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ΙΝΤΚΟΘΌΟΝΤΊΙΟΝ. 


5 و156165مظ Πᾶνε {γαηβου 64 {Ππε6568‏ 1 تاعتطنة {ΓοπῚ‏ ملعك صمحم عط 1 
{πε Οοηνεηΐ‏ 12 ,1802 :ؤلةتاطقطع "1 ἰη‏ ,وأتتاعر[ .5 .5 15]/لا اع غ515 πὶν‏ عوط ناه 
0 أدعطء ουΐ οὗ {πε‏ عمدمء ποῖ‏ 010 غ1 .تمصاك Μοιηΐ‏ جزه οὗ 56 (δίμαγίπε‏ 
ها 7د[ غتاط روعه001» νῆας‏ عط لعل ν᾽]‏ مقط ννῃίοῃ‏ ععدمك ἀατῖς‏ ماع11 عط 
{πα‏ مغ οἵ {πε βίδίγοαβε ἰθδάϊηρ‏ غ100 δὲ {πε‏ غعدمكء تعطامصهة مذ غعععاموط 2 
عاأتصع5 01 توتوغط! ἃ‏ 101 تنك ννῃϊο ἀο65‏ غعدماء ΓοοπΊ, ἃ‏ 5 مم طدتط راءعم 
220 عاعدط οἡ 15 ἰαἰεγεα‏ 155 تاعطصانات عغطغ مقط غ1 .دعاممط صداععط1]1 00د 
2220 1 عاطم دعاموط عتطوعكة σαΐαϊοσιις οὗ‏ عط ا عط {Π|5 παι‏ عمتوغع: 11 
5 لعط115[طتنام عط 13111 ἀϊβοονεῦν, ἃ οαΐδϊοσιια νυν] ἢ‏ 115 علج γεαΐ‏ عط 
مععط كقط 321 νεα]]ιτη,‏ عط ذاه νυυιδξη‏ 15 غ1 Νο. 111. οἵ {π15 ϑεγίθϑ.‏ 
15 .223115ع1 Ὀδοὶς πον‏ عط تواصه طعتطتتى οἵ‏ ,02105 <ع00ه:1 ἴῃ‏ مصضتامط 
15 عامط عغطا صا دذعتهوع1 01 تأعطصتتسم عط 1" .1411 Ὁν‏ ك222 :62118 20 15 51Ζ6‏ 
τῆς 5556 ραγί οἵ‏ ز دع[ أدامط 22115 56 σοηίαίη‏ عدعطغ οὗ‏ عدأو- 1711 .216 
ὅοη οἵ ϑίγδαο,, 2150 ἴῃ‏ عط οἵ‏ جمهل715ا عط عوط 160مناععه عماعط عاآممط عط 
αύα 21 5‏ ماعطا 5.165 σοηΐαίη5 ἴῃς ἘΣ‏ طعلط [ἢ {πα ρογίίοη‏ .عأطدعم 
ὅ50ς ἢ‏ .لناللغتاهعط 20د متدعاء ]1η6,‏ عغطغ نه عصاعط ρᾶρε, ἴΠ6 νυτησ‏ عط ἴο‏ 
ἃ σῃαγπ 01 165 011711, 115111‏ مقط Μ5.‏ عأطدعظ ἀποίθηΐ‏ 2د 12 على 
Τῆς‏ .5ع11تاخدعه لعغد1 οἵ‏ ملتطقطهصمدعم عط βϑίγοῃσ])θν νυν]‏ 50 4065 1 45 
αὐ πιηίογειπαίεϊγ Ἰοϑί,‏ .1/15 عط 1ه علوم ΡτΓείδίογν ρᾶσα δηά {πε Ἰαζίον‏ 
νΠοὶ]ς‏ عط ὅνε ρῃοϊζοργαρῃεά‏ .و .11 δἱ Ερῃεϑίβηβ‏ أتامطد 5ممغ5 غ1 {Παΐ‏ 80 
σοηνεηΐ ἰπ 1802.‏ عط Ἐριϑ.165 Φπγίηρ οὐ ϑίαν δὲ‏ عدعطا) 1ه 

ΑΠεγῚ Πα {γαηβου θα 811 {πδΐ 1 ع1طأوومم 5ه‎ ἴο ἀδβοίρῇῃεν τομὴ 
عط‎ ῬΠῃοίορυαρῇ5, غ1‎ ννὰβ غزوتيد مغ عع17116أنام تتم‎ ϑ᾽παὶ ἃ βεοοηά {{π|6 ἴῃ 
عط‎ ϑρυίηρ οἵ 1893, 220 1 νγὰβ ἴπιι5 θη] θα لاط مغ‎ ἴῃ {πε Ὀ]ΔηΪκ5. ἃ 5 νν6]] 
45 ἴο طناه ع2012دئدء‎ 4111 5. 


6 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 


δε هداج 20ط‎ ρῃοίοργαρῃεά ἐπε عامط‎ οἵ δποίπεν δποίεηΐξ 1021111- 
βοῦρί (Νο. 75 ἰὴ ἔπε Δύαρῖς σαΐαίορσιθ) σοηΐαϊηίηρ ἴῃς 10111 (σοβρεῖϑ. 
Μιβ Τιαννὶβ τοδὶ ἃ 1ت 220 10211151125 870 عوعطغ زه عمهوم‎ 
كام دتعمغهطام‎ οἵ سعط‎ δὲ لاغسمتاا عط‎ Τηξογηδίίοπαὶ و5دعتع دهن‎ οἵ Οτίοη- 
معطم زر دوأوتاه)‎ {πεν ل0عتأاععتء‎ τηποῇ ἰπίογεϑί, 210 0ع7101011116 علع1‎ (7 
نآ‎ Ἰκλορεγίβοη زمودعءأاهغ2 عرزا 20 لاغامدك‎ Καγαραςεῖὶς οἵ Ψίθηπα ἴο Ῥεϊοηρ, 
عط‎ (οβρεῖβ اغمعء عط مغ‎ σεηξιτγν, 200 كتلط‎ σοάεχ οἵ ἴῃς ἘρΙ51165 مغ‎ {πα 
πἰπίῃ. 1 كتلط‎ ορίπίοη 11:35 αὐγίνε δὲ ργ πο ρα" عغطاغ مدم؟‎ 5Παρα 01 50150 


ماع16 عط οἵ‏ 


: 21115 11تاععم [Ο]]οννηρ‏ عط عغأمم 1 
(ἰ πιαϊκβοιιγα) 15 2152375 1.‏ ى 
“يسيم οὗ‏ ل دعأكص1 νυ θη‏ 15 بأسم 
غ1 اماعط غهطة ἐοί, ἀπά‏ عمه Πᾶ5 οἠΐν‏ ق 
ا 5 15 0 
αἱ {πε 4‏ 9 معد لعنتاممناد #رالدمعمعع لععلم1 15 | .نحوا 15 ١‏ 


οἵ ἃ νοζά, اعتاع نعط‎ 7055121. 

.لوا غاعمة 15 لو تراهها تساك 

ὃ ἃ5 πλαῖκ οἵ ع7تاصتصة) عط‎ 15 ππάοίίοα. 

.هولاى 15 هولاء 

.منحل 15 من اجل 

τι.‏ مكنا 

γὰρ 5 عدر‎ 

ἘΠ 1 

ΤῊς ἀοΐ οἵ ز‎ 15 αἷνναγϑ ,لع امه‎ απ νεῖν [τα] θητν ἔποβα οἵ 
5- 220 لخ‎ 

Ῥτγοροῦ παπης65 οἵ ρούβοῃϑ πᾶν ἃ ع2ه1‎ βίγοϊςα م207‎ {Π6π]. 


عطاغ ρεγϑίϑίαπε θεΐηρ‏ 22056 ع1 σγαπηπλαΐ,‏ 01 12115 70110115 علج عنتعط 1 
عطاغ مغ ἄπο‏ عع جاهط ἔπ‏ رعكتلاء نا زطددد عطغ ᾿πϑίθδα οὗ‏ ع تتأغدء 1لم1 عط οἵ‏ عدن 


1 0 1 7 


δα δες 101‏ 115 عؤط لعددع تلع تزأع غ2 ناوع 1220 νεῖν‏ عساعط ممم معغجا1 


لم اع ]21 [πι5ϑῖνα‏ عط 


0 151025ع7 ἀποίθηΐ‏ عط 411 ψ ἢ‏ عجعلمء قلطا σοπιραίθα‏ عتححط νῆες‏ 
5م11 غ1 غقطا 20 1ماتزععءقهج عتتقط له رؤ55عععج 120 πᾶνε‏ ع1 لاعتطنى 
علدءم5 7إالداعدجعع أقطا οἵ ἔπε;‏ ]41 حضم؟ دوزووعنامعدء ἴῃ‏ تراطوضء 510نم 
أمعوءعتء راعدعا οὐθίηδ]‏ عطا مغ دوعن [αἰ]‏ 12 عصمد مغ د5ل1ع1رز غ1 ἴῃ,‏ 
ع1ه0ط117 عط غتامطع نامغطغ ψύοηρ‏ بواغصءؤدأويعم عتله علطن 5غ2امم Θ0ΠΊ6‏ زه 
οτίρίηδὶ )1325-‏ عغطغ مغ ἄτα‏ تإاقنه1اطه0 ἀπ ννῃϊο αἴθ‏ ,)م 1تلاء1131115 
عط οἵ‏ عمدمد لع2اعء5 Πανίηρ‏ غ00 ,ضععط عتتقط πᾶν‏ عط ννῃοονοῦ‏ امعد[ 
فط ل0عغامطة! σοηϑίθγ πον‏ ع1 تعطناا  ρσγαπημηαί.‏ عاععى οἵ‏ دع لاع210 
اععط παν‏ أدنامط غ1 01 ععلع20111ع1 طع 01011[ ἃ‏ 15 1 تاوعد οὗ‏ 11111165 1هدزمه 
137 0115 انان οἵ‏ 26اع56110 οἵ ἃ‏ 1520531 عط δ‏ عدمطغ νυ‏ جزه115ه 7[ حدم 11 
20 ,عغ13تاععج 50 عأصطتنا {πὸ‏ جره 15 عط {παΐ‏ عط τητπιϑὲ οἴζθρη‏ عمع00خ18 Οἷα‏ 
طعناك ἴῃ‏ لعطغماء οἰζεῃ‏ عه ووعنامعدء ἴο‏ مقط عط داع نامطغ عمسنتاطته عط {πὲ‏ 
ἴο‏ ر5ع]20 Πᾶνα νοπίιτγεοα, Ὀν 12225 οἵ ἃ ίενν‏ 1 .عع 2ناعصد] كتامالءز1اء] 
ροϊηΐ πη-‏ عذعط 1" .5ععل[ة22156 0110115 22056 ولط 01 م5022 δοσοιηξ ἰοῦ‏ 
νυ] ἢ‏ حدم Ιδηριαρο‏ عط مه ϑυγίας,‏ مغ غ20 αηα‏ ,عاعع مغ κεν‏ 121562 
عط مغ اماغمعغغد لألدء 1ه 1 ,قلطا ἃ ρίοοῦ οἵ‏ مك ἰγαηϑίαΐθ.‏ مغ لط عط 
طاعتطانةا οπίαηβ ν. 20. ΤΠΪ5 [5 δῇ εἰγοῦ‏ ص[ οὗ‏ طاأغاتن ςοηπιβίοη οἵ οὐ‏ 
ἴῃ (οάεχ ΒεζΖαρ, Μαείίπονν 217111. 20.‏ وداه 5ناناءعع0 


غ1 οἵ ἐγαηβουθίηρσ,‏ ذدعع10م {ΠῸ‏ ناك σοηνί πορά,‏ ع متمععط عتتقط 1 
ΟΥΡΊη4] 122512-‏ مج ποῖ‏ لصة رعده ععلأه δῇ‏ حدم عرممء ἃ‏ 5ز .115 قلط 
عطغ مغ οννίηρ‏ بواأمعلاتاهء οὐ,‏ غأأع1 5عع025538 ΒΟΠΊΘ ΕἸ ΠΊ65‏ عتله عترعط 1 .1002 
خمعلء 011 ص1 .5 ννογ‏ تماتساة Ὀν‏ لع اأععع0 مععط عسمتتقط οἵ {πε βοῦς‏ عرو 
ἰηϑίαησθ 1 (ΟΥ, 1. 20 2110 1 (οὐ. 111. 10 35 5.‏ 11نام 1 .دعص 1[ 


Τῆς عاقهغ‎ οἵ قلطا عمغللء‎ νεγβίοη οἵ ἴῃς Τρ 5.165 دععط فقط‎ Ὀν πὸ 
ΠηΘΔΠ5 δῇ تإقدء‎ οὔθ. Ποία ννοῖα لأوأدعععناد تاعلطت كلمطاعممط ها‎ 
20د غدل عط ر وعتحاءة ممعطا)‎ βαϑίθϑί عط غدالام مغ عطاعغط‎ ἰεχί Ἄχαςῖν ἃ51 
ع1‎ 1 νι 115 مداع مطنتاه تإطهحط‎ σα] .5ع1121211تاععم‎ ΤῊΪ5. τηθιΠοά 
1101110 0م26 [ووعع2 عتتقط‎ 2 7101115101 01 ἰοοϊ-ποΐθβ, 210 غ1‎ 15 2 0 
تع لمع تإتنه0 له عط معاغعطبن‎ 20111 ποῖ غ1 غتام عتحتقط‎ ἄοννῃ νυ عطغ‎ 
عاتدصمعء‎ {Παΐ ΠΠ|6 15 00 أتامطاد‎ ἴο ριιζζίε اأعوعه‎ ονοῦ عأطوتكة لعءعاأومتء‎ 
Τῆς علج 0ع20606 عتتقط 1 عه عغطغ ,لمطاعممه ععغطأه‎ σοηϑυ δίῃ غ111‎ 
Ρτοίοθϑθού Ἀοβθογίϑοη غعردعغ عطغ غصلهم مغ 15 ,طغتصسك‎ ἴῃ ἴῃς 200 تمع‎ 
,تإطموعع م ىه‎ νν σῇ 206 5م1221 تزادده‎ 16 δαϑίου 101 1110231 55 


ὃ ΙΝΤΚΟΡΘΌΟΤΙΟΝ. 


ἴο τεδά, غناط‎ αἷϑο γεπάθι 16 δοσθϑϑίρία مغ‎ (τ ϑιίαη Αὐαῦϑ, ποννανεῦ 
رلعصمحدع[ضن‎ νν 8116 αἱ ἴῃς طغوط 0عغدء1201 عند دعل هد 11ناععم 15 علطا عصدد‎ 
ما‎ ἴῃς زط 0ج ععماع]م‎ ἃ ἴενν ηοΐβϑ. 1 أناه تإتاقوء 0غ 0ع0111تتوءع0ء عتتقط‎ 
عمعاتمهممط عرّط هام كتلط‎ βοῇ عزلمه تكد 1اناععم‎ ἴῃ {πε 8156 عع136م‎ οἵ 5 
كقط غ1 .عءدعاناععه‎ ποῖ 10م عط دنه علأعع0 مغ تزقدء 215375 عع‎ 
ترط تندعوعط 1 .46مزه20 مغ عصتأاعمه‎ ἃ و1235 01 ع17216ء025 10115نامزتالاء5‎ 
عط عط ألمعصة عوط غقطاغ 20تناه1 1 ععدم اغ16 عط ععالد غتاطا‎ οὐ ποργαρῆν 1 
1135 0105م عتطتلأدع 121 72217[7 ع0 1ا1تاعوطه‎ οὗ علاءعه0101‎ 210171111261011, 211 
1 τπεγοίογε ἀραηάοηθα ποθὴ عتعطنة اأمعععدء‎ πον علء177‎ 266553137 0 
7واتدع0 متعطأه حده؟ 1170105 لدانزعه طأمابناع ستأد1ل‎ 51Π|118 Γ΄ 


Ι Πᾶνε τεϊαϊηθα أعمعدء عط‎ ριυηοίπαίίοη οἵ ἴῃς ,غ1[2لء12211115‎ 71 
5. ποῖ αἰνναγϑβ ا‎ δοοογάδησα 1:11 لاع 2200 تناه‎ γ1||65. 


Ιη σοποϊιδβίοη, 1 و5وعنامعدء مغ عتتقط‎ ΓΠΥ 0غ دعأطقطغ‎ ΠΊΥ قوع‎ δἰϑίθγ, 
Μύτϑ5 5. 5. 1, ονν15, ἴῃς ἀἸβοονογοῦ قلط آه‎ ΠΠ{{|6 22312115 رأ7‎ ἴο 17712012 1 0177 
τὴν ἱκπον]εάσε οἵ Δύαρθίς, نزه1‎ ]]οννίηρ عمط‎ {πε عتتاقوع1م 2120 ععع ]1 أتتأام‎ οὗ 
عدوعطا عمكتلء‎ Τρ βῖ165, 220 [οὐ αϑϑιίϑίίησ عمد‎ ἴο σοήγαςΐ {Πα ργοοΐβ. 1 
Πᾶνα عأصسقط) مغ هذاه‎ Μτ [ . 1". ϑίοπηίϊηρ, οἵ Οχίοσγα, ἴον لعا‎ 0137 {γα ηβογ Ιησ 
ἃ ,غ105 220 1 عع553ةم‎ νίζΖ 1 (ὑού. Χ. 12-10, ἀπγτίησ 5ل‎ 171516 ἴο 11 
قلط‎ γαῖ. 1 δηλ ἀξβορὶν ἱπάερίςα مغ‎ Ῥγοίοββϑου .للا‎ Ἀοθογίβοη ΠΏ, 
عط‎ στγοαΐ βοῇο αν 0عأدععع511 غ15 مطننا‎ {Π15 ρα] 1 طن رطماغدء‎ νναϊοῃαά غ1‎ 
νυ “ععمء‎ δηα رأدعتاعغ10 اتاأماعط‎ 11 ᾿πογααϑίηρσ ρα 210 177211 5 
ع2120‎ ννουκ ἱΠΠΡΟΒ510 16, 220 0طآن‎ Πα5 غوع؟ ولط مغ 140لدء تععط‎ ἃ5 غ135 عط‎ 
5ه أععلاد‎ σοίηρ .5دعام عطغ طاعتامتطغا‎ Μδην οἵ 15 1770105 310 155 
νν1}} عط‎ αἷννανϑ αϑϑοοϊδίβα مصتط طغاة‎ 1Π Τὴν 2212017, 20 1 مغ عتنتأدع0‎ δα α 
ΓΑΥ νοΐσβ كختضمطء عط مغ‎ οἵ ἴποϑε تعب 1111 مطتن‎ πηθηϊίοη قلط‎ 2210 
لاقل‎ σταίπάς. ١ 


00116116 


.الإعاد 2#م ااعاد 707 ,72/9776 ,28 .77111 1722115مك1 
δ 25.‏ 7640 غرمة 707 7 ΧΙΠ.‏ كطحصم ]ا 
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.بسوع » سوح وو 6 χν.‏ 160128115 


ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΤῊΗΕ ἘΡΙΘΤΙΙῈ ΤῸ 111 ΚΟΜΑΝΘ. 


Κοπηδη5 1. 12. ΤΠΙβ 15 ἃ ἡ Πδγθηΐ γοπηάογίηρ οἵ τῆς ἐν ἀλλήλοις 
πίστεως دمع‎ {παΐ οἵ 1120م انظ اناه‎ Ν᾽ اماد‎ οὐ οὗ δὴν οἴποῦ Αὐαθίο 
νείβίοῃ 1 πᾶνε βδεθη. ὍΤῇῆε عستسصدعمم‎ 15 “ [411 ἴῃ تتغطاه طاعدع‎ "ἡ δηὰ ποῖ 
» طاغتهة! و”تعطلأه طعدء‎ ἰονναγά αοά. 81201 عط‎ ατεοῖς θεθη εἰς ἀλλήλους, 
مععط عتتقط 201110 عنتعغطا‎ πλοία 5ع0 كتلط 1 .غ1 نزه1 هادع كتاز‎ 20 7 
τῆς 571132. 


عطا θὰ‏ جرب ترط ἰγαπϑίαϊς‏ عط تالستماتعءه تإهمم δοκιμάξω‏ .28 .1 
عكتع5 لاعطعلط ἰῇ ἃ‏ غ1 وعدن عاغومم م 


1.32. 00د 1 ,([آ 5ءع00016)‎ (ἃ Πᾶνε οὐκ ἐνόησαν οἵ οὐκ ἔγνωσαν ἴῃ 
قلط‎ νεῖϑ86. 


11. 9. Τηε οὔρίηδὶ τηραηΐηρ οὗ ضشف‎ 15 “πο !πἰησ 11012 0 
τε] ρσίοη ἴο δηοίπει. عط‎ 2221512401, ἴῃ τπιδίηρ غ1‎ Πεύθ, 1125 ρον 
{πτπκίηρ 01 ἀγροῖς لع5نا 7و[ أعتوع 15 غ1 .5ع اترزاء5ه1م‎ 10 ϑυτίας 101 
0011110 


117. 17. طعتطن مغ 6000ؤ5م1ء0تاقاممه عنتغط مقط مغجاقصدئ عط‎ [τ 
οἵ ἴῃς βεπΐίθηος ἐπίστευσεν .5ع‎ 


11. 20. Ἴννο οἴδιιβεβ. α΄ πεύθ οπηίίεα, عوصتصه) بإأطوطمهئم‎ ἃ ΠπῸ 
عط 1ه‎ Μ5. 

دعأمزاء هدم τρεῖς‏ عط عصتصعنة عط معد اقصدن طدعظث عط 1 .10 ,و ν.‏ 
نتصدق καταλλαγέντες ἱπίο ἔπε Αταρῖς [πιροτίδος‏ لصد δικαιωθέντες‏ 
1 5ع[ أدهم لمر عط 5ه ἴοτος‏ عط οὐ‏ طاعسطم 6ؤده1 مقط نصلة لضد 


٠فما‏ اولانا اذ قد صالحنا 204 .55 قد تركيا فقط دمغاد'1آ 


10 ΝΟΤῈΘ ΟΝ 11115 182151 هل‎ ΤῸ ΤῊΕΒΕ ΚΟΜΑΝΕ. 


ν. 10. σωθησόμεθα 5 Πεῖε ἰταηδίαΐεαῖ, كه‎ ἴῃ οἴποῦ ρίαςεϑ ἴῃ قلطا‎ 


5 ”عتتدو “ 17010 لاوتاعصظ 0111 .تحفظ Ὀν‏ غناط نخاص ποῖ ὃν‏ عرعلم» 


د 41770 ع5ع[1) αἶθο‏ 


ν. 20. عط‎ Αὐτὰρ فقط «مغداقمدن‎ ον θην γοδα οὐ 1056620 οἵ οὗ. 
ززعت ولط ل“‎ 5Π|4}1] τηϊϑίαϊςα νοῦν اعنام‎ σοηΐαβεθ τῆς عط 1 0[ يعدمعد‎ 
وعمل‎ ποῖ [οἱ᾽ονν عط‎ ϑυτίδο. 


171. 5. "1 012ل تاعتع راع 2 أاععناد 117نا )ا تتدعط 15 قلط‎ 50 [ἤδη [πε ατεεϊΐς, 
عدمأتزدد 15 غقط؛ لصح‎ ἃ .لمعل 0ممع‎ ψγαϊίοῃ لانا أن كا قر نصنا كقط‎ 
فى شه موته كزلك سنصر مغروسين معه فى شه انعاته‎ ἀκ. 156 ᾿δΐξογ 


οἠΪϊυ !‏ غطعاء فقط <مأورعت تناه عتتعطت 10105 اععاء زد مقط 


1711. 13. 0011 ἰταηβίαϊου فقط‎ δῖε عغطاغ لع5اعتعم‎ πιοαηΐησ οἵ {πε 
τρεῖς τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος ; πε Αροϑίΐα ννῆο ντοΐε 


فالموت هك εἶ‏ 1131 عنتقا σαίη " νοι] πανοῦ‏ 15 علل ἴο‏ عمد م >“ 
للخير: لا يكون :: 

111. 22. γε ه06‎ ποῖ {πίηϊς صدء مثل: غقط؛‎ ρῖνε عط‎ οτος οἵ κατά. 
ΔΝ αϊΐοῃ 5 "بحص‎ Τῆς «بحسسب 225 02أواء17 5تإغاعاء50 عاطاظ‎ 


1711. 24. τούτου 15 πεῖ οπηϊτίςεά, 
17111. 2. Τῆς {ταηϑίαΐοῦ مقط‎ ποία 156000ع110‎ καὶ ἀπὸ τοῦ θανάτου. 


#ط ع6 2[مطدة عط ψῃν ἀλλὰ 5Ποι14‏ ععد مغ غلأناعم )تل 15 {[ .و .17111 
.50011 206 15 عكصعة عطغ طاعنمطغله ὧν»‏ 


1 Ξ δ᾽ )9 19. Οοάΐοο5 1" غتمده © لصح‎ κληρονόμοι μὲν 


θεοῦ, συγκληρονόμοι. Δ تنتده عتتعط‎ ἐγαηδίαίου قلط أمع‎ βεσοπα ἰμ], Ππονν- 
δνϑύ, مغ 10هط2 15 غ1‎ {ε]]. 


1111. 20. تأعطاه 15 غ1‎ ουγίοιιβ تناه غهقطغ‎ Αὐτὰρ {ταηϑίαΐουῦ 5που]ά 
ادتاعوصط ذلط 0عغهمأعاخصهة عتتقط‎ Ὀγοίῆγθη οἵ ϑανθη 1165طمعه‎ ἰαΐεγ, قاط‎ 
ΡῬαποξιδίίησ علج‎ ἐπ᾽ ἐλπίδι غ105‎ 01 θείους 1 


3) 


17111. 21. غيار‎ ταῖποι تتقطغ ”ععصفك “ دمدعم‎ οοίτιρίίοη. ἵν ε 
1023, Ποννανού, جا أتعدع نامع 5 غ16 ععلدغ‎ φθορὰ ἴῃ 165 5ἰσηϊβοαίίοη οὗ 


111017 ع6 “ 


201185 ΟΝ 111 5215111 ΤῸ 1111 ΚΟΜΑΝΘ. 11 


-علام غ1 .عغ12تاعع2 ας‏ غ750 παῦε‏ 15 معد [قصمة Τῆς‏ .23 .17111 
15 عتاعط 1 τεάεπηρίίοη.‏ عط ه1 دعممط لصهد ,دماعغمه20 عط دعدمممناد 
πὸ δαιίναϊθηξ 101: στενάζομεν.‏ 450 


177111. 26. καθὸ δεῖ 15 Πεῖε 07711001. 
17111. 27. κατὰ θεὸν 15 οπηϊίεά. 


ΙΧ. 22. Πα ἰταηϑίαίοῦ كهقط‎ εν ἀθη!]ν ϑιρροβεα σκεύη عط مغ‎ ἃ 
[ΘΠ] Π6 5 Πρ 1817 ᾿ἰπϑίθδα οἵ ἃ παυΐεῦ .121ناآم‎ ὍΠ15. ΕΥΓΟΥ كتتاععه0‎ 4150 
111 50ΠΊ6 [261191 5. 


”.7م313 عصتلقط “ οἵ‏ عددعة عط 95 بسر .23 ΙΧ.‏ 


ΙΧ. 28. عط‎ {ταποίδέίοη οἵ λόγος صقطة معئغعط دز حكاءمة ترط‎ {παῖ 

غ1 12315 162501 110115لا ©5020 [ΟΥ̓‏ لاأعاطتا Νογϑίοη,‏ 0ع0117 نك 11اه 111 

ع1 11237 .1010 لط عتأنععع “ وعتلاع رمأو 7 لعدذاتع ]ا[ عط ”لعازمند» 
(عصاصدعط عأطاددمم تاعطامصج “τεοκοηίηρ ”* ἃ5‏ مره “δοσοιιηΐ"‏ أدعوج1اد 


Χ. براغتمعلتك 15 قلك .و‎ ἃ πιϊβίαϊκα. 


أسم الرب »5 ἴο‏ غطوناه أسمه .13 Χ.‏ 


Χ. 19. 0001 لصه “8 5ع‎ ©) Πᾶνε αὐτούς [ον {πε غ855‎ ὑμᾶς, Δηὰ عأ‎ 
فهط‎ πε ععصقطء عتصدد‎ ἴο غطغ‎ τεδάϊηρ οἵ {πε 1,ΧΧ, ἰοῦ {Π6 0مععة‎ 
ὑμᾶς. "1 هذ15[ج 15 ذلط‎ {πε σαβε عطغ صا‎ ΕἸΠίορις 1 


عذاء1 {πὸ 1356 οἰδιιϑε 01 {Π|5‏ 520 مغ γαίπον βίηρι αῦ‏ 15 غ1 .6 ΧΙ.‏ 
عمع000) عط Μ55. δηά‏ عاععء 01 ἴῃ σοπηραγδίίνεϊν ἔανν‏ 5تتاعع0 1 قح رعتعط 
δἰ ογεά.‏ 7رزاغطع ناد عتعغط ذ1 ع 0اصدعممد عط 1 .سعط οἵ‏ عه ποῖ‏ 15 5ناء1 510216 


عط 2502337 τῷ‏ غتاط برحمتك إعااعط وععط عتتقط الماح د ΧΙ 91: ὃ‏ 
دعع[ 721562 عتتقط مغ ραγίϊοϊθ. Τα {ταηϑαΐου 566 Πη15‏ معطت ὃν‏ لعنتعلمعء1 


ἐλεηθῶσι 1011 ١ 
111.1. عط‎ {ταηβϑ]δίου غ20 مقط‎ 1110150001 {πε 22211116 οἱ λογικήν. 
ΧΙ. 19. ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ 15 لع امه عتعط‎ 
ΧΙΠ. 6. ἐστὲ πιιιοὲ عتتقط‎ Ῥεθη τοδα 101 εἰσίν. 


2111. 13. عنا‎ σοηνευϑ δὴ ἰάξα ορροϑίϊε مغ‎ κώμοις. 12 علا دومقطاءء‎ 
ἰγδηϑιαΐου غ1 0ع‎ κόποις, ο ἰῃϑίεδα οἵ ه‎ Ρεΐπρ [Γεατιθηξ ἴῃ ατεεῖκ 


11. 
ΧΙν. 2. ϑενοίαὶ 1155. ἢανε ἐσθιέτω. 


12 210155 ΟΝ 1181 ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΤΟ 1111 ΒΟΜΑΝΘ. 


λόγος 15 Ποῖα γί Ποῦ ΠΑΡΡΙΪΥ τοπάεγεά ς ν}9---‏ .12 .كلك 
.اخوك ذه1 ἴῃ τηϊδίαϊςζε‏ اخوه .15 ΧΙΝ.‏ 


علء11 غ1 ]أ οἵ κατάλυε‏ عقدعد εχαςί‏ عطغ σῖνα‏ 010 بحل .20 .107 
.117 هاعم 122 عغطغ صا عزاصه 


21517. 22. مثل ما ىق نفسكٌ‎ 15 ἃ συτίοιβ γεηάοτγίηρ οἵ κατὰ σεαυτόν. 

ان بعظ احركم 5 زمغ 1ه 1/7 .0ع أآمده ΧΥν. 14. νουθετεῖν 15 Ποῖα‏ 
٠الآخر:‏ 

Χν. 16. εἰς τὰ ἔθνη 15 Ποῖα كد ,رلعأغتمده‎ 1η عزع200) عطا‎ 215١ 


Χν. 19.  “ [ غتاوطج 01120 0ج حمع لدكتص‎ 1.  ا17ع‎ νοπάεθσγ تناه غ13‎ 
{ταηϑ]αΐοι᾽α ποίίοηβ. οἵ σοορύαρῆν رعاع نا‎ απ صا معطت‎ πε εηνίγοηβ οὗ 


الى يريقوا: م6 عصمء ΠΙγτίσιιπι, 11 το‏ ععدام ὑνου]Ἱά‏ عط Ζἴοπ‏ 


'".مطعاة [ ἴο‏ كه ه1 كه“ 


2 2.3. مل ع17ا .اد‎ ποῖ أهتتلام عط ترطس ععد عرااعدعءء‎ 5Ποι]4 
0م15 عط‎ Ποῖα 101 τοῦ ἐλθεῖν, وتعغطغه لصح عءعآناء[ غ5 ددع[ طن‎ ννογα عط‎ 


.7 أسسانة بعتعط اصانة. .28 ΧΥ.‏ 
اينهم 101 ينها ΧΕΙ ἥ,‏ 


ΧΥΙ. 5. τὸν ἀγαπητόν μου .0عغتمده ذ1‎ Τῆς غوع10ه‎ 1155. πᾶνε 
᾿Ασίας ἀπά ποΐ ᾿Αχαίας. 


.ع1 .15 ΑΡρε]165.‏ مغ معدن لدد ΧΥΙ. 10. ΤῇΠα‏ 


0غ اءغ515 5ع مزمععط تاعاواة 5لط ,تاعاأمج101 عطاعط ΧΥΙ. 15. Νοίειιβ‏ 
1[ 220 5تاع1111010 


0غ غع» 0غ تإقققاط ἴῃ ἃ‏ تاععط πᾶνε‏ غقتاحط 1051301 00101 .21 .5171 
دل 2120 5تاعغ120 1 1102 ϑαϊαζαϊίίοη‏ عط .عل غأوامط عطغ οἵ‏ عدماء τῆς‏ 
.5 0117 تاأعط زه تناع 0غ ع2220 15 7212105[صتمء 


هدع عط مغ {γαπϑίογγεα‏ 15 عذاع2؟ لطا Ὀεπεαϊοίίοη οἵ‏ عط .24 .71د 
αποίεπί Μ 595.‏ لمتعتع5 ἴῃ‏ هه بعاأمامط οἵ πε‏ 


ἐπα οἵ 50 22217‏ عط δα‏ 72 01 عماع 1 1تاعع ἰτεαιεηΐ‏ عط عواطدطمءط 
جتاععة {πε‏ زا عصاعغط 22225 عدغطا ἔτοπὶ‏ دعصم عام هاء ΠΑΠΊΘ5 ἴῃ 1Π15‏ 
عآاعع1) βαίϊνα ἴῃ‏ 


ΝΘ ΕΞ ΟΝ ὙΠῈ 1 115:11 ἘΡΙΘΤΕΕ ΤΟ ΤΗΕΞ 
Γ(ΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 


Ι كمحتطغساتره0‎ 1. 7. χάρισμα 15 عتعط‎ εν! ἀθη]ν τηϊϑίαϊςοη 101 χάρις. 

1. 12. Κηφᾶ 15 οπηίίεά. 

1. 14. ΤΠς ἡ οἵ ἴῃς عآعع2)‎ δοσιβαῖίνε 15 الدع‎ 11001 

1. 20. ملتمس‎ 15 ἃ عأصودوعام‎ τεηάογίηρ ἰοῦ συνζητητὴς -5لل “ تتقطا‎ 
Ραυΐεγ" 15. 

1. 20. رعطته5 عط‎ εν θην عصاهه‎ ἴο {Π6 τΓεσυγίεησα οὗ رهذا العالم‎ 
ع1 مقط‎ ον عدتتقكء عامطتة عط‎ οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ 
κόσμου; 1 νεῖβα 21 فقط عغط‎ ψγιτεη لم يعرف 0 يبحمكمة الاه طغمط‎ 
ἰννῖσθ. عممتومظ‎ ὙΠΟ 15 0ع56022ناعع2‎ ἴο σορὺ {πε 171711125 01 20 تاع‎ 
للا‎ Πᾶνα ἃ عصنتاعع]-رمالاء؟‎ ΜΠ πὶ, 220 1111 كتلط ععلدغ‎ 35 ἃ 6001م‎ 


οἵ 5017‏ تإممكء 2 δὴ οὐἱρίηδ] 522512102, θα‏ غ20 15 ΜΆ.‏ تناه غهط) 
عمه 2ع010 


بوعع! مغ رحفظ عط 120512660 ἀραΐίῃ‏ عاعغط 15 σῶσαι‏ .21 .1 
1011105 15 مختارود :120 


11. 1. كقط «مغه[قصدئ عط"‎ εν θη! ]ν τηϊβίακοη οὐ ἴογ οὗ, غطغ‎ 
τανε οἵ ννῃίοῃ عط‎ 010 ἴῃ Κοπηδηβ Ν. 20, 220 ἢδ5 3251260 عوط غ1‎ 
0عع12م كقط عط علط حث‎ ἴῃ ἴπεῸ ντοησ ΠΡ ولط 1ه‎ βοηΐοθποο. 


1. 10. πάντα 15 ماعط‎ ονετ]οοϊςεά. 


11. 12. δῇς عمد‎ ρ]δά ععد مغ‎ {παΐ عطلا‎ πηθαηΐηρ οἵ χαρισθέντα كح‎ 
لع صكتهل‎ προ تناه‎ ἰγαηβϑίδίου, ع116 علج‎ τηϊδίακίηρ χάρισμα 101 


χάρις. 


14 1101185 ΟΝ 11811 1116551 182151 رآ‎ ΤῸ 1111 00111111114115. 


111. 9. فعأة‎ 5. Ποῖα .آم‎ οὗ .قاعل‎ ϑοπις 18155. πᾶνε ἐσμεν ἴον ἐστε. 
1 بوبتوعط عط‎ οἵ غ20 15 وعل10 عطل)‎ 50 νν6}}] اكمتاعصظ تناه صد كه ل0عتاتتعدعهم‎ 
0600000 


111. 10. Τῆς عذتنلهاء‎ ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ 15 عتعط‎ 
ες كتلط .تاه‎ 15 ργοθ αν عط مغ عمتهده‎ σοργίδέ σείτίηρ 0121150 


οἵ 770 625,‏ ته ωφ: αἱ τῆς‏ 11010 عط عاتن 
لع اده ἑκάστῳ ἰ5‏ .5 .117 


11. 14. ἐντρέπων 15 Ποία تناه عط 0ع05م متاك‎ {ταπϑίαίζου ἴο عط‎ δῇ 
ἰηἰγαηϑιςίνα ققط عط 250 ,طاع؟‎ {πεγοίογα أعوعتء عغطا ل0ع72155‎ 611 
οὗ 116 5525©. 


1. 10. دعم قوط‎ ποῖ συλ] ν أطتطامام 5ذع561ه0مك4 عط‎ 1012 35 πάντως 
عط .5عمل‎ ογάεν οἵ ἅρπαξιν له‎ εἰδωλολάτραις 15 بلع5اعتع 1 عتاعط‎ 


171. 3. Τῆς عكصءد‎ οἵ μήτι γε βιωτικα 15 1015560 Ποῖα. 
11. 11. ἀπελούσασθε 15 عاعط‎ οἰτοιιπηϑία ΠΕ 14}}ν 12512 


10 عتاعط 5تاناعع0 طعاطتة οἷαιιϑα‏ عطغ οἵηἝἍἋλὲ᾽‏ .1155 غدع11ه عط .20 .171 
.2115 طادتاعصط اناه 


0112 نك تتنده ἴῃ‏ * ترط “ στα ἰγαηϑίαίεα‏ 15 تأعتطنل؟ κατά,‏ .6 .1711 
تالاه ©25ء5 عغطغ ”رقة “ 22621 2150 22237 ,50 7زاتاعم متام Μεγϑίοηῃ, 220 νοῦν‏ 
#إطعاع 1غ 2221712 ἃ αἰ Πεγοηΐς‏ دعتتاع ع 11 δἀορίς.‏ فط امعد اقصمة Αὐτὰ‏ 
ἃ 012112102162.”‏ 35 206 رع5تاءئ<ء δῇ‏ 35 قلطا علهعم5 1“ .عع355328م عط ἴο‏ 


1711. 14. ἐν τῷ ἀδελφῷ 15 011 إناهم نأعع‎ 5Ποι1 4 .إناحكم عط‎ 
ἈΠ ΤΟΙ غ00 15 اخونا‎ 11101, 35 ἡμῶν 15 110156000 ἴῃ ὁ ἀδελφός. 


1711. 16. σῶσαι 15 طل كه رعتاعط‎ ϑονεγαὶ οἴμοι روعع 2553م‎ γεηογεά 
Ὀν 1.5. ἴο Κεερ. 


1711. 21. ΤΠηϊ5. ουὐτίοιι5 γα ηογίηρ οἱ χρῆσαι تلط‎ ἃ νοῦ 1621111 
“0 8ούνε " 15 γεοοπηπηοη θα عوط‎ (ΠΙγϑοβίοπι قلطا 1ه‎ νοῦν 625535. 


1711. 28. عد[‎ οθεγίβοη ل0عأدعععناد لاغتصك‎ {παὶ 1 5ῃοι!ἃ مععء1‎ 
ὧν [οὐ τον عط كه‎ “1135 ποῖ غتاط عنتاناد‎ {παΐ {πε 121251301: 12211 
1, {πα {παν مبم‎ ἃ عط دا عاطنسمقة‎ ἤδ5ἢ "ἢ 


1711. 29. تززع وعلاع أنحل‎ νν6}} [πε βεῆβε οἵ συνεσταλμένος. 


ΝΟΤΕῈΘ ΟΝ 1111 11151 1215111 ΤῸ 11119 001117111141 15 


تإط 0عواعتاع1 15 عه ννῆοβθα‏ ماعط دعدتاهاء 0ت عللح عنلعط 1 ὃ,‏ .17111 
ع تالتطاعع6 عغطا οὔτε αἱ‏ عوط لعأولم νναὰβ‏ عط ἰγαηϑίαΐου ; ῥέον‏ عط 
.0ه غ515 عط οἵ‏ 


اكد عط 0عغ]امره وذلج 15 عع2553م خلطا 12 ΙΧ. 6. Τῆς ποραίϊνε‏ 
ه71 2111 


125 12: قطع‎ 15 ποῖ ἃ 1وأووعنامعدء 2ط‎ 101 ἐκκοπή. 


11. 13. τῷ θυσιαστηρίῳ 15 01 ع‎ 


قه أاعلد كج ”01 عدنا ]]{[ ععلهمط “ 122125 ΙΧ. 18. καταχράομαν‏ 
Όιι56.᾿‏ 4“ 


ΙΧ. 26. δε 5ῃοι 4 πᾶνε ل0عاععمعدء‎ ἃ περαΐϊνε عناماعط‎ 6 9152. 
Χ. 8. Τῆς تدعاعدع11‎ ϑυγίας فقط‎ εἴκοσι τέσσαρες. 


Χ. 29. ἑαυτοῦ σοττοοῖγ.  طهطهطات7ت‎ πολλῆς ννὰ5 ععادأفامط عزط لمع‎ 
ίογ ἄλλης. 


ΧΙ. 12. ΤΠ ἰταηϑίαίοῦ عمط تإاغصعل1نء ققط‎ ππάἀοιβίοοα {Π6 ع15ا‎ 01 
διὰ ΜΙ της σοηϊίίνα. 


ΧΙ. 20. Κυριακὸν ἰ5 Ποία τοίοιγο ها‎ κυριακή, ἰῃϑίοα οἵ ἴο 
Κύριος كج‎ ἴῃ ناه‎ Δυζπογίζοα Νεϑβίοη. 


ΧΙ. 22. ΤῈ 15 158 عاطتوومم‎ {παξ ἃ عطتعد‎ σοργίπρ' معل1ه عتدهد حدمي‎ 


Μ5., ده‎ νυϊείηρ ,مغ ه016 مده‎ Πα 5. اقلطم‎ κῃ. (Ὁ 9 γε) 101 (9) γε. 


اع 21137 مأع Οὐ‏ 1125 تشاقوا غ2 νογίῃν οἵ γεηγαῦῖς‏ 15 غ1 .2 ΧΙ].‏ 
5 عنماعط ::22/ى عط οἵ‏ 5مك عط تساقوا οἵ‏ ه125 .115 عط ἴῃ‏ 
δι] οΓ‏ تله [τοπὶ‏ لعاممء عصاعط .115 قلطا مغ ννῃϊο ροϊηΐβ‏ كته βίγοϊςο‏ 
.011 


11.9.  “ طغته"1‎ ”* 15 πούς ,رلع تمده‎ αν! δ ητν مطامط‎ ἃ βου ε᾽5. .اع ل قتااط‎ 


211. 13. 00101 ἐταηϑίαξζου 566 ΠῚ5 عتتقط 0غ‎ τεαά ἐβαπτίσθημεν ἴον 
ἐποτίσθημεν. 


᾽ 


111. 12. غمزرة‎ ΠΙ6ΔΠ5 “ “ومتعاصتاط‎ πο عمتعلمة لدط‎ οὗ αἰνίγματι. 


ΧΙν. 1. μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε 15 Ποία 0عاع 1« تعاصا‎ ἴῃ δῇ 
ع15ء11117‎ 56η86. 


16 01185 ΟΝ 111 11151 18215111 ΤΟ 1111 016111111141. 

ΧΙΝ 5, 11 15 ἃ ουγίοιι5. 717010 101 οἰκοδομήν. παράκλησιν 210 
παραμυθίαν ατα عزا ص لعلتااعصة طامطا‎ 

.5 عاء»ع21) عمزهد ἴῃ‏ 150 35 ,0ع]1ده عتاعط 15 οἷαιιθε‏ مل .11 ΧΙΝ.‏ 

ΧΙΝ. 12. ἐπεὶ 15 عتعط‎ περ]εοίεά. 

ΧΙΝν. 27. ἀνὰ μέρος كز‎ νγ6}} ععغاعط زواحر واحد ترط 0ع غ2اقصدت‎ ἐπαη 
على انفراد ترط‎ (ΛΝ αἸτοη). 

Χν. 24.  ١<طقمد5‎ παραδιδοῖ تاععطا كهطآ‎ πηϊδίαϊκοη 101 ἃ 735517 

πάντας τοὺς ἐχθροὺς 15 01‏ .25 .الا 

Τῆς πιραηΐϊηρ οἵ ἡ αὐτὴ 15 Ποῖα 550‏ .39 .لاا 


σοπηο5 15], νῖκος οὐ κέντρον.‏ تأعتطانة؟ مغ مد علعغ] 1ل Τῆς Μ595.‏ .55 .لاا 
5010 غتاط ; οἵ ἴῃς νείβε‏ و5عدتامكء πιοϑίὶν πᾶνε θάνατε ἴῃ οί‏ عزعط 1 


Πᾶνε ἅδη. ὙΠ 2غأتطادء2‎ 5 λοι. 


<1. 2. εὐοδῶται ذز‎ ποῖ 2017 .تسر له ترط 4عتعلمعت‎ Ὅὕὰμα ἔγαηδ- 
تمعد[‎ ποννενοῖ, 11ل‎ ποῖ πηάεγϑίαη ععصعقء01 عطغ‎ Ὀεΐννεθη λόγος 
210 λογία. 


ΧΥΠ ἡ ΠΕΣ ومحطنعم‎ ἱποϊάϊησ δὲ Τὰκο. 
<1. 9. معين‎ ΒαγαΪν βῖνο5. عط‎ τηβαηΐηρ οἵ ἐνεργής. 


ἘΜ 12 ἘΣ 15 ἃ تإزمقط‎ ταπάοτγίησ οἵ εὐκαιρήσῃ. 


10م ἴῈ ννεῦε ἃ‏ كز كه ἃ δἔἴγοκε ἀθονε ἰξ,‏ كقط ماران انا .22 .1م 
537213 11106150001 01غ5[2طه عط 11 كد ποΐ ἰοοῖς‏ دعم ΤΠ15‏ .1210 


ΝΟΊΤΕΒ ΟΝ ΤΗΕ 5ΘΕΓΟΝῸ 2215115 ΤῸ 111 
(ΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 


1. 8. ὑμῶν 25 εν η]ν لجع سععط‎ ἰηϑίεδα οἵ ἡμῶν. 
111. 9. τῆς δικαιοσύνης 15 ع1‎ 


11. 4. τοῦ ἀοράτου ἴ5 0ع200‎ «150 ἴῃ {πε ϑυτίας, Αὐπηθηΐδη, 210 
(οἴῃϊς Νεγϑίθηβ, 250 12 2221377 


عط مغ غطعناه 1 زعتعط تامتلقء σταπηπηδίοαὶ‏ غطعتاد ἃ‏ .15 عنتعط ]1 .ير ιν.‏ 


ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ θεοῦ.‏ كين ردعة القوة الله 


من 
غ515 عطغ [οὐ‏ لع5ن معط 5 شبى 2502عم 20مع56 عط 1 .16 ΙΝ.‏ 
τοῦ θεοῦ 15 111‏ .1 .171 
أدأتزممء πιίϑίαϊςε οἵ ἃ‏ عط 15 ἴον δυνάμει‏ حكامة 5دمقط< ‏ .7 .171 
1ه 15 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι‏ .9 .171 
3 مع مده 15 ὡς τέκνοις λέγω‏ .13 .11 

171. 14. 1 عط‎ 8θῆβε 15 غ1 .0ع5تاكصمء عترعط‎ Ἰοοῖκβ كز كه‎ 11 σοργίηρ 
مجنم‎ δὴ عمعتاتتدء‎ Μ5. عط‎ δοῦρε πα 111 ل(كن ضع‎ [ηϑἰςδα οὗ لا‎ 
220 ,1 ἰπβίβαά οἵ .تير‎ 


171. 16. ζῶντος 15 ع1‎ 


1711. 2. οὐδένα ἐφθείραμεν 15 لع مده‎ 


15 20185 ΟΝ ΤΗΕ ΘΕΟΟΝῸ ΕΡΙΘΤΙΕῈ 10 1111 00111118314115. 


1711. 3. Τῆς كناء أ أله ماك عرعله0)‎ 125 ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἴῃ 5 
1715 > 


1711. 13. τὸ πνεῦμα ἡμῶν ἰηϑίοδα οἵ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ. 
1111. 24. εἰς αὐτοὺς 15 1 


Χ. 8. Τῆς عأممتطاط‎ νεΐϑίοη 5هط‎ 2150 ἐξουσίας ὑμῶν. ὅενεζαϊὶ 
1155. لصح‎ νογζϑίοῃηβ οπηἱέ عط‎ ρίοποιη δἰτοροίπογ. 


Χ. 12. γε οσαη οἠἷν δοοοιιηΐ 101 (6 ἴοο ενιἄθηξ 6011115101 οὗ 
5اتامتامام‎ Ποία ع ادهج[ هناد عوط‎ {Ππαΐ ἴῃς ἐγαηϑίαΐογ 01 غ20‎ 15 
عونا عط‎ οἱ ἑαυτοὺς 101 01116116 5. 


تإأغخصع710ع ,0ع 11مده عتاعغط αὐ‏ د5ع12115[ء 0122م 102 1500 .17 τό,‏ ند 
υνἱἢ 1, 0011‏ عتاأغدعء2 2 δη‏ أتناه لعم م010 عمط ἃ πα‏ ع دسوععط 
ἴπ6 ποχί 5255328.‏ 1 غخهطناعصرمة عومعد عط 


المكتنام ἴπ {πε‏ عط مغ تزلممعاء غطعناه عمل .15 ΧΙ.‏ 
تتوعلء غ20 2210 غ26اععناد ἴοο‏ اعنام 15 علط .17 ΧΙ.‏ 


2111. 7. μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς. Οὐἦ ΑτΑΌ {ταηϑίαίου تااأضعلاتاء قط‎ 
ποῖ 01106256000 {πε عاآعع2)‎ δοσιιϑαζίνα طغاة‎ 161115. 


طعا ؟ [لغطعل1تء ἃ ουγίοιι5 17010 101 εὔχομαι,‏ 15 نصى ‏ .10 .2111 
.لا 1237م عتاماعط دل ته {Π6 νναϑίηρ οἵ‏ مغ 


ΝΘ ΕΘ ΟΝ ΠῚ 10715155 0 ΤΓΗΕ 
ΑΔΙΑΤΙΑΝΘ. 


(αἰαἰίαηβ 11. 5. كتلط"‎ πᾶν عط‎ δῇ ἱπιηρίονοηιοηξ 011 πρὸς ὥραν, 
غ1 غتاط‎ Πα5 πὸ δυξςποτγιίν. 


1. 6. ὁποῖοί ποτε ἦσαν كمطاعءد‎ ἴο πᾶνε Ῥθθη Παιά مغ‎ {ταηϑίαίε 
م10‎ Αταρίς. δοκοῦντες غطاعنده‎ ποΐ دععط عتتهط مغ‎ {ταηϑίαϊεα عطا صا‎ 


4 


.7615 قلطا ا *” عممط“ οἵ‏ عمرعه 


νῆεγα 1 πᾶνε 10101120 410 5‏ ععددهدم οἠΪν‏ عغطأ 15 علط 1 .10 .11 
.052 عغ12513 مغ لعدنا 


11. 12. ΤΠς ἰταηβίαίον فقط‎ ϑιρροβο ἦλθον عط مغ‎ ἴῃ غ15 عط‎ 
Ρείβοη 20عغ1256 121ناع51‎ οἱ γτείεγγιησ 0غ غ1‎ τίνας, ννϊο ἢ أثام 225 عط‎ 
ἴῃ τῆς 10 


111. 4. Τῆς ίοίοε οἵ εἴ γε 15 ἤθε πηῖϑϑθα. 
Ιν. 6. Τῆς أومم‎ δηοίθης 18155. μανε ἡμῶν. 


117. 12. ΤΠ δεῆδθε 15 βϑοῃηεννηδί ρείνογίθα ονίηρ ἴο {πε {ταη5- 
Ἰαίογ عمتعصحط‎ ἴπς ριιπποίμαίίοη, 21101 πηϊϑίαἰκίησ ἠδικήσατε 101: حل‎ 
[προ γαΐίνα. 


117. 20. ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς 15 لع اماه‎ 


117. 24. δε νου]ά الماع‎ ἀΐβρεηθα ν ἢ عطا‎ περαίϊνα ; ἀλληγο- 
ρούμενα برواأغمعلاتء كقطا‎ ποῖ تنا صععط‎ 650 

1 عدومط‎ πο νοι] عتمتضيعل‎ ἔπε عصصمه‎ οἵ [5Ππ|86]}5. πιοίῃει جام‎ 
حجر‎ ἃ 56016 1101011 ه06‎ ννε]] عط عتترعوطه مغ‎ οὐπορύαρῃν οἵ τῆς 


ἴνο 170105 15 20ج عأتطدعظظ‎ ἴο ,هجر 11 تاعلاقضمء‎ 6 δες, 15 ποΐ ἃ 
Π| ΞΟΠ ογ΄ ἀογνδίοη. 


20 ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΤΗΕ 1215111 10 ΤΗῈ ΘΑΙΑΤΙΑΝΘ, 
117. 25. Ῥοίπαρβ ἃ 156تزممء‎ 125 νυγ [6 ملاومة‎ 101 δὴ 9.52. 
77. 4. δα ΤΥ عط‎ ἃ Τσοργίϑ[,5 1101. 


.تقنعوا Ὀείογε‏ 0ع26ع125 اماع عط 1701111 ποραΐϊνε‏ ل .8 ν.‏ 


βίγοηρου. 111311 πεισμονή.‏ 15 لجاجتكم 
ὠποκόψονται.‏ تتقطا τηούς ἐἀγαϑέϊς‏ ]511 15 قلط .12 ٠7.‏ 
ν. 17. Ὑ 15 01115‏ 


15 عنقعط 1 οτιρίηδὶ 15 ἤεγε τενείβεα,‏ عطا οἵ‏ تعلئه عط ل .24 ν.‏ 
{πε‏ 0ع5إعناك πᾶνε‏ غقط ترعط ]1 “ :غ1 οἵ ἀϑβοοίοἰϑηὶ ἴῃ‏ بأعنامغ ἃ‏ تإاعنناد 
”.5]ولتطن) عتتج ادع 


ΝΙ. 7. قلطا 1ه كلطلطخ-مط]‎ νεῦβα علج‎ οπηϊίοθα, ρον عوط‎ ἃ 
ΠΟΡΥ 505 .رمت‎ (ἃ مقط عصنا‎ ἴῃ 41] 6أع1 تععط لمهطنتاعءعا]‎ οὐ Βεσίπηΐηνσ 


νυν] {Π|5 ϑαπια‏ متععط طاغمط [οἱ]οννίησ‏ دعص[ متخ عط1 بزرع قافن 


مم20 فقط [1π65‏ ععغطءغ عط οἵ‏ عه غقطة ποῖ ψοπάογα!‏ 15 غ1 50 ,لاهن 
بعده αι] θοῦ‏ تلج جدهع؟ لعاممء عصاعط .015 اناه 0غ 5غ2امم كتلط 1 .تاه 


ΘΝ ΗΕ 51715115210 ΤΠῈΕ‏ 1155© ذا 
ΕΡΗΈΕΘΙΑΝΘ.‏ 


ἙΡΠαβίαηβ 1. 9.١ سراير‎ ἴογ μυστήριον, ته‎ ἴῃ عقاعنة‎ 10 οἷο. 101 


καιρῶν. تاأعدامط م100"‎ ἱπηροτίδησα لعع2‎ ποΐ عط‎ αἰίδοῃεα ع5نا عط مغ‎ οὗ 
عط‎ Ρἰτιγ4] ἰοῦ لة1تاع ص51 عط‎ οὐ 2266 τεγδα ἴῃ 3 11215136101 1 
152 عع‎ νύν 50. ΠΊΙΟἢ νυν] ἢ لتمعع1‎ ἴο σεγίαϊη 15 


1.11. Ῥείπαρθ ناتاه‎ {ταηϑίαϊου ἢα5 γεαά ἐκλήθημεν οὐ ἐκληθή- 
σαμεν, 320ع1056‎ 01 ἐκληρώθημεν. ΤΠα ἰογηγοι οσοιι5 111 ἃ ἔενν δηοίθηΐ 
Μ595., 45 5ع00‎ αἶβϑο τοῦ θεοῦ. 


11. 5. Αποίπεγ ἰοηρ ρᾷβϑᾶρε 15 [εἴ .اناه‎ Μαν [ἴ ποῖ πᾶνε ماععط‎ 
عده عوط لعدتاتيء‎ [᾿ΐἰπε6 12 ἴῃς معتاعوةء‎ ΜΆ. επάϊηρ ν ἢ عطغ لد احنا‎ 
πεχί ψ ἢ احانا‎ 200 50 οἷ 5'عط1أىن5‎ αν Ὀείηρ رلعتتاعءعءع0‎ 45 Ὀείογε 


ἴῃ 2131325 νι. 79‏ يزرع “لاقن 


[21571 7 ΟΝ 5 ا‎ 


3 
ω 


εὐπάρεδρον 
ἁδρότης 

ἔνοχος 

τεῖχος 

101 الخاص‎ 
ποῦ راب‎ 
دلال :هك‎ 
ἀπόδειξις 
ἀρχαί 
ψιθυριστάς 
βρόχος 

ΡΙαταΙ 1ه‎ οι 


κοπιῶ 


σαργάνη 

101 ἘΞ 
οἰκονόμος 
κάλανδαι 
ἐγόγγυσαν 
[οΥ كلهما‎ 
λειτουργεία 
γενόμενον 
μάκελλον 
ἀμεταμέλητα 


παρουσία 


أيه 


شاب 
تحاد 


ΕΌΠΙ. 11 1, 111: 22, ΙΧ. ΖΘ, 1 22 


1211. 6 
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11 (ού. 7111. 20 
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Π 601 ΧΙ. 223 
1] © 1ن‎ ΜΙ τὸ 
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11 66012 111 12, ΝΠ: 2 
ΘΟ 11 ἢ 
.]ا‎ 7111. 38 
1.26 
ΙὉοΥ. ΝΠ]. 5 
ΤΥ: 2 


150272 ΧΑ 6 12. 
ΠῚ 017 ΧΙ. 29, 27 


11 ©6012 ΧΙ 59 

ποτ: 12 

21. 17.2 

1] 601 Χο 1 0 
2 10 
171.6 

ΣΟΙ 15 2‏ 1ل 

6201 2 

1 601 25 

ΧΙ. 9‏ .لمكا 

Του 2577237 للا‎ ΘΟ ΜΠ ΟΣ ἢ 


ΘΟ 1‏ إلا 


ΓΙ 


ΙΝΘΕΧ ΤΟ 8 


1 7 0 نوا فى الاحد الاول: هذه اول القرايات 


5 17 قرا فى الاحد ΟἿ‏ 

2 .17111 قرا قى الاخر الناك 
8 .17111 ف عاد τ‏ 

ΙΧ. 30‏ تقر | ὦ‏ الاحل الرابع 

[ 1 ثقرا فى حد الصوم الثانى 

ὁ Ἰὼ ΧΙ. 6‏ الاحد ΕἸΜῚ‏ من الصوم 
ΧΙ 1 /‏ ثقرا ὦ‏ حد ὁ}‏ من الصوم 

7 .2111 ثقرا ىق حد الخامس من الصوم 
ΧΙΝ. 4‏ ثقرا ὁ‏ حد الحروم 


ΧΙ. 23‏ الحس الكير 
χα 27‏ ثقرا فى اعباد الرسل ولانيا 


24 121112 10 


ΧΟ Ὶ‏ .رهن 1 تقرأ δ ὦ‏ حد الفصة ὦ‏ القمس 


Ἰνὼ ἰοὺ χν ΤΣ‏ ى ذكرم 

1 للموتى ايضا 

εἴ‏ 0 ثقرا أيضًا للموتى 

كا كنك δ, ΤΠ‏ الاحد الخامس 

2 .171 تقرا فى حد الصوم الاول 
24 .111 .21© تقرا يوم الميلاد ويوم Αἱ‏ 
τ‏ الى يوم Ἐπ‏ 


1 طامط شرق حل الاي 


ἢ‏ 11 ف ادخر الامن 


ἰ 
12121131418 1. 21-11. 9. ١١5 


عن يمينه فى السماوات عاليا, على ككل راس وسلطان 2989 
τ...‏ 0 لك 
ποὺ ἩΝ αν‏ 
كز دااكة ان 1 2 د ل كك 0 
كل ثم * «اتم οὐ‏ كم مونى بعرانكم وخطااكم 
انين كم ...5 عا ا لكر τ‏ 11 
كحو اركون سلطان الهو الروح الذى هو ΟΥ̓‏ يعمل فى 
ابنا المعصية الذين ونحند كلا كا تردد فى شهوات اجسادنا 
نصنع هوى الجسد والية وكنانى الطبيعة اولاد اأرجز مثل τἀν‏ 
[Δ ©‏ فى الاحد الثامن © وان الله الذى هو ΟἹ‏ برحمته فى 
ذاك حثرة عند اذى اا اله ا 005 
وأقاما معه μοὶ»‏ معه فى السماوات بيسوة μα!‏ لكى يريا فى 
العالم الائى فضل غا نعمته الخير علينا بيسوة المسية + واتم 
بنعمته نجيتم :الامانة ٠:‏ وهذا ليس هو محكم ولاك انه لا 

ظ أبس من قل 


2-4 


Τ 9] 


15111814718 1. 9- 20. τι 
دححكمة وفنه : واعلمنا به سراير مشيته على نحو مسرته الذى‎ 
ما‎ δ... به صنع قديما لتدير ثمام الزمان لينم كل بسوة‎ 
وبه انتجنا: وجردنا قديما. كدو‎ τὰ النناوات وما ى الارض‎ 3 
وذع الله: الذى ذنع كل ككووابرة مثيته لكون لمدحة‎ 
واتم سدقم‎ ἀν الذى‎ .. δεῖν, انرككلنا‎ τος. مجده الذين‎ 
كلمة الحق : انجيل خلامكم الذى به أمنتم وختمتم بروح‎ 
ἀπε. موعدة الفديس الزى هو عربوانف “ريا الحاة الحاد ا‎ 
والحن‎ ٠: ذلك سمت الاماة الت اؤنحكم:«الرب؛ سوغ‎ 
لست ابطل؛ احمد نكم‎ δ]. النك إل النديان "كاهم:‎ 
© فى الحد السابع‎ ΠΣ 4 ρὲ, واجعل ذحكرحككم فى‎ 
لكى الله ابو المجد ربنا بسوة المسة يعطيحكم روح حكمة‎ 
: ووحى: بعلمة أو نر عيون قاوبجكم تتعلموا .أى شى رجا دعوثه‎ 
عظمة .25( قوته‎ ὦ (6. اق اثى كنا مجد مورثه بالفديسين‎ 
5. τι اللكم الذين انوا كحو صنع شدة ونه التى عمل‎ 


τ. εἰ‏ دك 


19 


20 


أ[ 1 
| 


04114114185 171. 15--ΕΡΗΕΒΤΙΑ ΝΕ 1. ὃ. 21 


الذى اج علب اناا وال د να‏ 
الغراة ولاكن خليفة جديذة: وكل .هن مبكث ف هذه 
الس νι‏ لهم دوا رط ول ان الله 17د اه 
ε-- ςτὸ} 2,‏ 152 9 
سوع السية مع ارواحكم ν᾽‏ 


© رمال ولئى السرل لذن لذ د ل 


© نثفرا فى حد الابا © بواس رسول يسوة المسية ἀῶ‏ 
τα‏ الى ὅδ!‏ الذين .2 افدس ال ران وى إل ΙΕ‏ 
لحكم من الله ابنا ومن رنا بسوة المسة مارك كرالك ار 
رنا سو5 المسة : الدى كا «ἢ‏ بركة 2 7 
السماوات بالمسقة : على نحو ما اختارنا له من قبل اساس 
لكون قدسن بلا عيب قدامه ων‏ الذى جددنا 
أنوة له يسوة < المسيق > على نحو مسرة هواه لمدحة مجد نعمته : 
التى فرحنا به بالمحبوب الذى لا به النجاة بدمه: لغفران عثرانا 
حكدو غا سرنه الذى فذات فيا فى كل 


تم 


141411418 171. 2-14. ἬΝ 
اا ارات‎ ΞΕ  σ  ΠΞ 
,ان‎ τ δια! رباجتماوا ثقل : بعضك. بعض  وهاكذا«تتموا ناموس‎ 1 
لحل اند شىَ ولش هو سى انه بافى نفسه : كا‎ -. 4 
بفئخر‎ ΣΙ وأحد فتك ارك عمله عند ذلك بكون أه فخرة‎ 
شارك‎ τ على . ك0 ا ور بحمل حزما‎ 5.6 


7 المتعام ل الال بجل خير Ὁ‏ لا اكادوق أن الله لا يخدع 
οὐ ον.‏ الذئ ἘΣ‏ د كاك كذد هلك : وان 
9 الذى يزرة بالروح دن اأروح د«دصد ἅς 5 ΗΡΕ‏ 8 أن كرا تعمل 


انار 2 الا ὅθ‏ حنهااولاا تهلك::, οὐδ‏ ما دام 
ὅν 011‏ فلعمل الخر مع كل وأسيما مع اهل أمانةنا: انظروا 
12 اى كبب كتت الكم يدى وحل الذين يريدوانف 
بتحاسنوا بالجسد هم الذين عزموا علحكم ان نختتوا لكيما لا 
18 يطردوا بعليب يسوع لتك فط ولا الذن ارا ىا 15.3.5 
الاموس ولاكن بريدون ان نختتنوا كما يفتخروا باجسادهم Ὁ‏ 
ὁ 5. © 4‏ "يوم عبد الصليب. © ذاما انا قلس ὦ‏ أن افتخر الا 
بصليب ربا يسوة الع 


' )000. εἰν. 


0 .1 .16-71 .7 04141134173 
بعضكم ἴδω‏ . وانا اقول لحكم أن بااروح ناكو وهوى 
الجسد فلا نكملوا: أن الجسد 'اشتهى خلاف الروح واأروح 
خلات: الجند: اوهولا ابغادول! اندي نا ΠΥ 1 Ξ‏ 
الذى: نر يدوا ٠:‏ لفان كارع تراط ل 2ك إل 
لان اعمال τ}‏ انر الا ا ا" 
τς‏ الاسام ...1:1 كا 
الماروة :. الشئاق . |1:- ال ادل 1 كك | 
وما يشيه هولاء الى اف انندم Ὁ}‏ كك ون د ἘΞ‏ 
الذي يسلون δε‏ بلشكرت الك ا ا ΠΕ‏ 
هى الحب :: «الفرح ::. السالامة:. طول الروح © τὸ}‏ الاك" 
τ ἀν}‏ البكون : التمك :عل عل بهذا πὶ‏ 


οἱ! :‏ علو دكن يبوع السية بالسا ΠῚ‏ 


00 باأروح باأروح 5-2 لد نكون كيل الاق 


1 نعى على بعطنا بمذا: يا اخوة أن اخذ احد منكم فى سذطة 


ἐπ لد‎ τ} اتيقق‎ 


الها .000 7 


2 


2 .2-5 .7 14118''ذرآ خ ) 

نكونوا تحت زر المودية: هوذا انا بواس اقول إكم لان 
اختتنتم السية يس يفمحكم شيا وانا اشهد على كل 
انان مختون انه واجب عليه أن يعمل بكل الاموس : وقد 
مك ΡΠ π΄‏ 
داكن ابروت الاماةا وندن” ننتظر زجا ὅρων το δ‏ الم 
δ 9 59) δ τ} ἢ‏ اائراة ولاكن "امانة بحت معية ١‏ قذ 
كنم هما من حسدك أن نتعوا بالحق ان لجاجدكم ἐν‏ 
من الذى دعاكم : ان خمرة قلاة نخمر المعجة كلها : ونا 
إن لككهم Ὁ‏ ان الا تفنكروا بثى آخر انت σὰ}‏ 
سجدحكم هو يحتمل الدبوة كين من كن + ونا با 
0 الت κει,‏ بالغان: لماذا أطرد .13 كل 
بطل شك الصليب ليت أن الذين ووروكم ستاموا: لانكم 
يا اخوة. على ἃ κε]‏ دعيتم رس على حزية علة الجسد قط 
ولاكن يحب خددتم ,«ضكم بضا: أن الاموس كاه 
كل كانه واخرة اذا 'احت "تربك مثل فسك: ان 
حكتم نهثوا واكوا مضكم 5 كا ا الك 


هاكرا 5 


6 هر 
ΘΑΤΙΑΤΙΑΝΒ 10. 20-7. 0‏ 


:.--.-.- م 001 
3 أذين بريدون أن يحكونون نحت الأموس أما سمعتم الناموس انه 

مكتوب بحق أن ابرهيم كن له انين واحد من الامة وواحد 
من . الحرة : .فاما الذئ من الامة فمن ,نوه الجد فلك ذا 
4 الذى من الحرة فمن قبل اليد الذي لم بكرا "δια τὴ‏ 
وهما. :باحق العهدين  ιν}‏ اطرراسا ولت لمرو Εν‏ 

7 هاجر وان هاجر هى طور سيا فى ارض عرايا وهى ملاومة اوروسلم 
30 لتعبد هم نيها : فاما اوروسام العليا فهى الحرة التى هى ام كلا 
7 كما هو حق مبكتوب : أفرحى ابتها العاقر التى لا نلد شفى 
وضحئ ايها" التى ΝΣ‏ لازا اولاة الرية كد ادل 0 

9 28 التى لها زوج τ‏ وندن يا اخوة مثل أسحاق بى الموعد: ولس 
مثل الذى ولد فى الجسد وطرد الذى بالروح: وكذاك الان : 

80 الااى شى تال الكتاب اخرج الامة وانها لان بن الامة لا 

51 يرث مع بن الحرة + أذلك يا اخوة ليس تحن اولاد الامة 

1" ولاكن اولاد الحرة δ 0{π|2}|.3|}ν.:‏ 


7 


0 


م١٠١‏ .7-19 ΤΥ.‏ 041411418 
ΟΣ θεν 006‏ يناتأ ,عدا لالكن ابا ὧδ‏ 
Π 0‏ لدم ردك ددر كر 
أعرفون الله خدمتم اذين ام ببكونا الهة فى الطبيعة: والانف 
عرفتم الله وقد عرفتم من الله: فحكيف رجتتم ايضا إلى الاهوا 
الضعيفة المسحكية: 9 الذين اردثم ايضا مون قوق تتبدوت 
ونحفظون الايام والاشهر 'والازمان والسنين: واى خائف عليكم 
ان لا بكون عدت κι‏ باطلا: كززنا ων‏ لان 
متلحكم - وانا ارغب اللِحكم يا اخوة انحكم آم نظلموف شا : 
قد علمتم أحال ذعف الجسد بشرنكم قديما: ونجاربى الذى 
فى جسدى آم ترذلوا ولم نلفظوا ولاحكن مثل ملاك الله قبلتموف 
ὦ‏ سوة السية + اين غطتكم اذ اشهد علكم لو انكم 
استطعتم ان تزعوا عيونكم ΕΣ‏ الدىئ السك دشرت 
عدو لكم احذق لحكم + ليس بحسن ينار عحكم ولاكن 
بربدون ينفو عللكم لكيما واتم تغيروا عليهم : حجن 
ἘΞ  Ξ-.‏ ناروت فى الخير ولس فى συ»‏ عدحكى :: 

οὐ‏ الذين بهم ايضا انمخض حتى بتجلى المسيكة 


' 000. دان‎ “1, 5 000 ΠΝ 


ἢ 1 -‏ 
ΟΑΤΙΑΤΊΑΝΕ 111. 29. ΤΥ. 0. ٠٠5‏ 
الموعد ΒΡ‏ من ΔΙῚ‏ الذي امنوا بيسوكة اله من قل ان 


ΠΝ σι عدت‎ τ βου معحوسين‎ [ΞΞΞ ΔΝ دم‎ 


التى οὐ‏ ان نظهر © ثرا يوم المبلاد ويوم الفير ه 
نابحكين لا الاموس هاديا الى ΠΝ Δ] ἐκ δὼ‏ 


ἰὼ!‏ 'جات الامانة ذاستنا نحن نحت هادى كلا “بو الله 


بامانة يسوة السة - كلكم المسرة 'اصطبغتم المسية لستم : 
ليس يهودى وله حنيفى ليس عد ولا حر يس نكر ولا 
اثى كلكم واحد بسوة السبة: وان كم للمسية ذاتم 
دام الوارث طفل فهو صبى ليس هو بافظل ل كن رجي وب 
ككل شى: ولاحك:ن نحت بدى خولة وفرانسة حتى اجل ا 
كذاك وحن اذ كا صبان كا نحت أهوا العالمى كنا 
لتعبك τ‏ لما ᾿ς‏ ثمام الزمان ἕω‏ الله أنه منكون من .5 
متكون نحت اناوس اكى شترى ادن هم نحت الامو 
لكى نيل به النوة Ὁ‏ فاذ انتم ابنا بعث الله روح انه فى قلونا 


«اسطبلم .000) 5 بنوا .000 5 .حت .000 ' 


111. 2 


29 


) 61. 1خ‎ 418 111. 11-- 21. τ 
3ت الادوس اعدلة تصدذق عر الله بعر :ان الصديق الامانة‎ 
+ بحيا وان الناموس ليس من الامانة الا من بمملهن بحيا بهن‎ 
ρα .لاه‎ τὰ الناموس مار من, اجا‎ ταὶ اشتراناريى‎ 5 Ὁ 
على عود احكى نكون بركة برهم‎ δὼ ملعون كل هن‎ 
للامم يسوع السيت لحكى اخذ موعد الروح بالامانة + يا اخوة‎ 
انا اقول لكم مثل انانف ولاكن عهد انان وائق احد‎ 
له يندر ولا يلتوى + أن المواعيد قد قيات لا برهيم وأذريتة وأم‎ 
يفول * لذريائه على 38 كثر ولاكن على واحد: وذريتك‎ ' 
الذى هو المسية : وهذا انا اقول عهد قديم منفن للسية من‎ 
الله: أن الاموس الذى كن من بعد اربع ماية وثلائين سة‎ 
ان يبطل موعد الله: ان كن الميراث من الاموس‎ ξέρω لم‎ 
قليس من الموعد: أنما وهب الله لابرهيم من نحو الموعد:. أى‎ 
اوعد‎ ὦ] شى النأموس من اجل 'المعاصى ازيد: حتى ثاثى الذرية‎ 
بالامر الذى اوصى ,الملائكة على يدى الواسط : وان الواسط‎ 
لس يواد الله وعدت :لايس اغلق..مراعد. باللا‎ 
فحق يبكون من‎ σαὶ يحكون : وان كذ الاموس يفدر أن‎ 

ا 


.المعاعصى .000) 3 .لذورباته .000 * 000 جز عز8 ' 


Ὁ τῇ 


ΘΑΙΑΤΙΑΝΒ 11. 20-111. 0, ἡ οὗ 
μι ες πὸ. τυ ξι ιν, τω! 
ἐπ جح بالجسد ولعو الات بإب‎ 
لا اغدر بنعمة الله: ذاند كات البر بالناموس باطل اذن مات‎ 
المسة + ا ايه الغلاطين الذين لا يعفلون من حسدحك ان لا‎ 
δ ἘΠ سيوك هد كن ندرا‎ ἐν οἱ! نعوا بالحق‎ 
مصلوب + هذا اريد أن اعلى نكم دن اعمال الناموس اخذثم‎ 
كك‎ ١ الروج أومن سمم الاناة هاكزا ات .ددرا‎ 
بل انكم ليتم هنا‎ τίμα! ببوكم الروح نالان الجد‎ 
اطل عم إطلب- أت الذى املك ار 1 لد‎ 
21 2111 مل‎ ΤΠ بكرم من اعمال‎ 
12 ابرهيم الله وحسب: له وا :1 ولااكن اعلمرا أن ال‎ 
اولانك نون لابرهيم: قد عرف الكتاب قديما ان من الامانة‎ 
© اللها يرر الامم :.-قد بنثن ابرهم 'قديها ان بك جارك كل ال‎ 
Ὁ لكى الذين. من الاماة ركون امم ارهيم‎ 
حل الذبن هم من اعمال الأموس هم نحت اللعنة: بحق انه‎ 
محكتوب ملعون كل هن لا يت على كل شى مكاود‎ 


فى سفر الاموس ليعمله 


11. 0 


111.1 


9. 0 


ΟΘΟΑΤΙΑΤΊΑΝΒ 11. 10-0. ἘΝ 
السماكن ولففرا ففط: الذى كان حرصى أن افعل‎ 
ΑΝ ذلك -- ونه لما قدم كذذا الى انطاحة قمت فى وجهه‎ 
يس كان يطمان قبل ان يفدم احد من قل بعمذوب وكان‎ 
فلما قدمت انا جعل يفرز نفسه وبحترز وحكان‎ ΩΣ] باكل مع‎ 
يرابا: حتى ان‎ μίσει » قرط نت اكل الختانت ناما ساي‎ 
وى لما رايت انهم لا سيروا مستفيم الى حق‎ τ برنابا اثبع مرايائهم‎ 
الانجيل: قت اكيفا تدام كهم: أن كت يهودى‎ 
على الاهم ان‎ τ. αἱ اليهود:. كيف‎ Ὁ عاش قال الامم' ولا‎ 
بتهودوا: فاما نحن فان غريزئنا هى من اليهود وليس الاهم‎ 
اعمال الاموس ات‎ οι أن احد..لا .يتصدق‎ ον اللانا‎ ١ كاذ‎ 
يسوة‎ ἴα] سوة السية : ونحن. قد‎ ὅν} لم 'يكون .من‎ 
لانت من :اعمال الناموس لا‎ τ δ لفت كنا اغرر إماة‎ 
كل بشر:. وانا أن اردنا نتبرر بالمسية ونوجد خطاة: لعل‎ 5.5 
اذن المسة خادم الخطية لا يكون: وان كت الذى :فخت‎ 
اقمت نفسى عاصيا وانا باأناموس مت لكى أن‎ οὐδ ايضا‎ οἰ: 

5 


' 816 τη 000. 


1: 60 


| 2 


ΘΑΤΙΑΤΊΙΑΝΒ 11. 1-10. 0‏ 
فلما كان بعد ذلك 'باربعة عثر منة صعدت أيضنا الى اوروسام 
مع برنابا واخذت معى ططس وصعدت بالوحى واف قصصت عليهم 
الانيل الذى اكرز بالاءم وى خفة للذين يظنون: ان لا 
اكون باطل جربت او طردت: ولا ططس الذى كان 
معى أنه كان حنيفى لم اكرهه أن يختتن + وان *ادخال 
الاخوة الكزة الذين دخلوا ليتفحصا حريتنا التى هى. لنا بسوة 
الببة اكن :تبروا ارلا ادح ال πτ‏ 
يببحث نحم حت الانجيل : ذما اولانك الذين كانووا 
بظنون انهم شى روهم ,الذين كارا فا قلق ἘΌΝ‏ 
اعترف لهم .لات: الله δι‏ بوجه ἘΝ" τ‏ 
الذين كن رجاهم بى οἱ‏ يخبروا بشثى ولاكن كنا 
يعرفوا المضاد أفى قد اثمنت بانجيل الغرأة مثل بطرس بالختنة : لان 
الذى اعانك. بطري الى رمالة الخة هو الذئ ΓΕ‏ إل اد لد 
وقد علم يءثوب وككفا ويحا النعمة التى اعطيت الزين كاو 
ΠῚ‏ الك 

نحن الى الامم وهم τς οὐαὶ‏ ولذكر 


.الادخال .000 5 .000 τὴ‏ زم ' 


ΘΑΤΑΤΙΑΝΒ 1. 13-24 0‏ 
013 أنعلمه الا بوحى سوع المسية - قد سمعتم تقلبى قديما 
الإهودية- وكت اطرد بافظل الفذطايل كيسة الله واخربها 
14 وحكت أسابق باليهودية اكثر من الذبن مثلى فى الفامة والجنس : 
ιὖ‏ وككت بافضل لغيرة منة 'أبأى :. فلما رضى الله الذى اختصنى 
6 هن بطن أمى ودعافى بعمته لحكى برى بى انه لان ابثر 
17 2 ف αἱ ὀίξξε τ‏ اخبر بر ولا دم ' ولم : اطلع الى 
ας}‏ كانواءقيى ولاحكن انطلنت الى ارض 
ΠΣ τ‏ }3{ |انصرمك ὦ‏ دمشق + 'وبعن ذلك νὰ‏ سين 
«Ὁ τς‏ انطن ال طرشل وان كنك عنده 
004 2 رما ولد ار μα‏ الرصل اله ἘΞ τὼ‏ 
0 فاماالذزى كتت به اليك هوذا انا قدام الله ὁ]‏ لست احزب : 
كر ذلك فدات الى ريك الثامم وقليفة :: وحكت:لى ذلك ἡ}‏ 
38 بوجهى لحكاس الهودية اتى كات للمسية : فلما سمعوا عنى 
لس الا الذى كن بيطردهم قديما ΟΝ]‏ يبثر بالامانة الذى 
24 كان تديما σὰν‏ وكانوا بى يمجدون آله 


.اعثر .000) 5 .اباتى .000) 1 


ΘΑΙΑΤΊΑΝΒ 1. 1-12. 31 


© رسالة بولس الفديس الى اهل غلاطيه © 

بوأس اأرسول: ليس هن الاس: ولا انان الا بسوة 
المسية والله الاب الذى اقامه من الموئى وكل الاخوة الذين 
ἃ :‏ كاس غلاطية + ἀκ]‏ لكم والسلام من الله 
الاب ورنا سوة المسية الذى جعل نفسه ἰὸς‏ اكى 
يخلضنا من هذا العالم السو كمثل مثية الله ابينا: الذى 
له المجد الى دهر الداهرين أمين τ‏ آى اعجب كيبنف داحزا 
ἤτω‏ زعم عن الذى «عاككت آل 10 ΓΙ δ‏ 
التى لستها بشى: الا انهم قوم ,سجسرحكم ويريدون أن يفلو 
{πὶ‏ السة : ولاكن أن حن او “الاك بن الا - كت 
سوى الذى بشرناكم يكون محروما: كما قلا لكم قدما 
والانف ايظا انا ὁδί‏ من بشركم سوى ما اأخذنمى يكون 
محروما: والان لمن أتنع لأس ام لله: أو ارضى τοῦ‏ أو 
ايذا ارضى الاس لم اكون ΠΠ‏ اذن عد السبة + اعلمكم . 
با اخوة بالانجيل الذى بر ل ا ل كز ΠΤ‏ 

ἘΠ.‏ 1 وأم 


11 


ايه  ἾῊΝΣ‏ م 001 11 

بل يفوى فيحكم لأنه بحق طب من ذعهف ولاكن 
ف در الله δ‏ رلاككن نا امه امن قرة الله 
δ‏ + جربوا اضفكم ان كم بالامانه فجربوا اضحكم 
او لا لتعرفون انضحكم ان بسوة السيقة فيحكم هو: ان لم 
١ 5 06-‏ اربراانك تاشلتوتت Οὐ ἢ‏ 
غير مجرين Ὁ] τ‏ تصلى أله أن لا يصنع مت 2 ل 
لا نزى نحن σὺν‏ ولاحكن 'لتعماون انتم الخير ونين 
نكون بير τὰ»‏ ونحن لا ستطيع شى مفابل الحق 
ولاحكن من اجل الحق انا بحق فرح حين نضعف: واتم 
اشا: وهنا ابضا σαὶ‏ *لتهيئتتكم - ἐλ‏ كتت الحم 
بهذا او ἢ‏ غابب ءعنكم لكى اذا <ذزرت ان θὲς‏ الجزم 
كدو οἰ..."‏ الذى اعطاى الرب للنا ولا للهدم τ‏ فالان يا 
اخوة افرحوا وثهيوا ونعزوا واهتموا بذلك واصطلحوا: واله الحب 
والدلانة بكرن سكم + اتروا بعكم بعض السام Δὰν‏ 
الفديسة : ان الفدسين كلهم يفأروكم السام : نعمة الرب 
بسوة اسيك وحب الله ومثاركة روح الفدس مع كلكم + 


. لفيككم .0000 3 .تعلمون .0000 5 ا احس δηᾶ‏ ماعط سوا .0600 1 
الشلطاك 000 * 


111. 4 


12 


18. 14 


3 .1 .15111 .511 .001 11 
مد حص τ ὧν‏ ال ل 0 
6 أنفسكم واذا ἢ‏ احمحكم الفذل واوحب منكم ,فصان اما انا 
το‏ ولإلكر ازنك 1 شد 0 
ἐν ἘΠῚ δι ὼν‏ اننا ادح ἘΞ ΞΕ. ἢ‏ 
علكر ىاثر :' البن' بذلك ارت الواح ناكا ἘΠ‏ 
فد ἰδ!‏ وايضا عرو 1 اك ا ل الك 
ὦ‏ ل ا 000000 الى 
εἰ‏ أن رنذا كك لكا 0 كك 
لا تريدوا:' شعب : .وغيرة ” وغطب ٠‏ ومرأ ١:‏ نميمة : ἘΠΕ το‏ 
231 عبث: أحكى ἰδ} με‏ فيضعفى الاهى نانوج على كير 
عل الذي اخطوا قديما ولم "تووا عل الس ιν‏ 
1 .2111 الزى عملوا: هوذا المرة ἀρ]‏ انكم τ‏ ان على فم شاهدين ‏ 
Σ‏ وئثلة فوم كل كلمة: قد نندمت والان انندم واقول: اذا 
الا حضرزت ١!‏ التاية “Ποῖ οὐ‏ 
5 ولككل" الي انان حث 


Ἢ ΕΞ‏ لست ا الكت 
ينوت نجرّة οὐὐ δὼ‏ نكل ἘΞ τὰ.‏ 


١ 000. .اجاتى‎ 


΄ 
Ὁ 


مه ,14--6 .211 .0018 11 

نان حال تعر τος Ὑπὸ ἀρ‏ رانك 
ا اك ماكر δ.‏ خاااى نانك ودار 
ا دا روشا ارايلم امي ورم 
كا رن ايت لجدئ διὰ‏ رنلاك .شيطان 
1-5-5 د ارم ١:‏ اجل ١‏ هذا دعوت الى 
οὐ‏ لكى يتاعد منى : ونال ὦ‏ نحكيك 1 لذن دون 
بالضعف μὲ‏ + أذيذ هو بالفرح هذا اقخر بضعفى اكى نظال 
κε ΠΡ - ἴ: ::‏ كدر 
π΄.‏ وي لس ذم 
كرك دون ὡς‏ جاهلا واتم احكرهتموق: 8 أنا 
ككل كك ὡς‏ ان انوم مز :ناحتحكم ΟΝ‏ أست 
. ا انق .ضري كسان اران كف لين هن 
ا مك بحكر ,بكر تعر الايات.والعلانات 
ἐξ ἢ ΞΕ‏ افضل ἢ ἡ παι τα ων‏ 
001 للك ترا لى اهنا الظلم 0 ΞΕ ἢ πὴ"‏ 
ستعد لكى انكم ولا ارزاكم ΟΝ‏ ست اريد الذى اكم 
1ك ον‏ ل رالا بحرر الاا: ولاه 


' 816 τη 000. * )000. .هوا‎ 


ΧΙ, 6 


11 001 ΧΙ 27 ΧΗ Ὁ. ἃς 


ΕΠ رع‎ ἸΊΞΞΙΞΞΥΝ. τῶ, χΙ οἱ 
ὁ حكثيرة : اأجوع والعطش: الصيام مرار كثيرة:‎ ἡ» 
لا‎ ἰΞΞ اونا شوم كل‎ λιν البرد والعرى شوى‎ 8 
05 ἘΞ ]| ΠῚ ذعف‎ ὁ». - جميع الكايس‎ ὁ فاه‎ 
ينك وأست انا احترق: ذان كان ينغى الافتخار فذعفى افتخر:‎ 0 
يسوع يعلم الذى هو مارك الى الدهور انى لست‎ Ὁ] أن الله 'أبو‎ 1 
ΕΠ ران 1 ار ا الك ككل‎ τῶ ὁ 01 τς اكني‎ 95 
هدية الدمنؤن كان يريد يصدنى ومن الكرة فى *مثفلة دليت‎ 9 
من الحيط وهرت من يديه .وان كانه تنى أن افر‎ 855 
ἘΝ. فلس يف : .ولاكن : مانن +الرويا زود‎ ἢ 
حكن بالجسد لا‎ οἱ اسان: فى المسية من قبل *اربعة *عشر سة‎ 
05 ادرق وان .كان .غير الجسد .لا +ادرى الله اعل - إن لكد|‎ 
كان‎ οἱ خطف حتى السما الثالة واعرف اسان مثل ذلك ايضا‎ 3 
ΠῚ فى الجسن او.من غير الجن الا باذرى الله اك له‎ 4 
الذى. لاحل لاسا إن‎ τι الفردس وسع كلام لا‎ 

δ‏ بتكل δ] τὰ‏ من اجل هذا ومْله ذانا 


١ Οσά. متط * .ابوا‎ 15 ἃ 811926 σογά. 35 816 12 000 
τ 0007 ρα 


ΡΞ: 


110013. ΧΙ. 18. 20. Ὁ 
لان "كير يفتخرون‎ τ πὸ} الذككن جيل ديزا الأم كام‎ 
مْل ذات الجسد وانا ايضا افتخر: فالذة ان انتم احتمطتمه دن‎ 
الجهلة اذ انتم حلما- بحق انكم تحتملوا: ان كن اسان‎ 
أو اسان‎ :ὐκὺ اشرك.: او اسان. باكاحكثم او اسان‎ 
بترفع أو احد يبضربكم على وجوهكم: كذل هوان اقول‎ 
ما قيلط‎ εἰ ان كان‎  - ὴὐὔϑ اكم: . مثل‎ 
ف اد الين: نا"‎ πὰ بجهالة اقول انسلط‎ 
عد‎ τὴ 0ك رهم ب وانا: !| هم ,خدامز, المسرة : الكل‎ 
انكلم : انا افذل منهم: . بالشخوص افذل «هم : فى الذرب‎ 
: الااهرات : ى السجون افخل نه :ا ىءالفوت مرار  حكبيرة‎ 
الا واحدة :. ثلاث يمرار‎ πὸ} سي ار اخنات‎ ἢ τῇ 
: حت ارات ا الك على الما‎ 5.Ξ 8 1 : عَرِتَ بالعصى‎ 
διῶ . الله ككذاى الغمق :..وق الاسفار. مرار. حكثيرة‎ 
وشدة:. شدايدة‎ ٠: وشذة _شديدة "من1*اللصوض‎ ον 
: المدينة‎ ὦ من جنس : شّدة شديدة دمل ا شدة شديدة‎ 

πὶ τἀν δα οὐδ τ} إى‎ το δος 


١ عط"‎ ἀούβ οἵ ش‎ ἴῃ {Π15 ψογὰ عتدج‎ συιύθθη ὕθὶον ᾿ηϑιθδα 06 δον 1. 


.الصوص .000) 3 000 15 816 * 


ΧΙ. 18 


20 


07“ 7! 


كه 6-1 .51 .0018 11 

افذل جدا وان كنت عيى ااكلمة ولاكن لبس بالعلم : 
ولاكن فى كل حجن ὁ οἱ‏ كل ثشى كم او 
δ]‏ عملت خطية حون وضعت نسى لحكى ὁρῶ ἡ‏ اننم : لانى 
مجان ,بتكم , انجيل. الله وات كاين 21 21 ا 
لخدتكم او حين كت οἱ‏ عدكم ونفصى لم اشق 
على احد لان عدمى حكموه الاخوة الذين جاوا من المفدوزة : 
وكل شى مما μεῖς ἡ‏ حنظت ننسى وابضا احفظها τ‏ 
ان ὁ‏ حق المدية اللازنة هذا πὶ‏ باق عن اال الك 
لما ذا لافى لمت احجحكم الله يعلم τ‏ اذى اضنع وايطضا اضم 
لكى اقطء علة الذين يريدون علة لكه..ا ΟΜ‏ به يفتخرون 
يجنون ,كنننلا لإنب انال هرلا. رنار كز .دن انا 
وتشهون: برمالا المدة ولن ١‏ عحد اذك ور |1 ال هلان عه 
بملاك النور: وابيس كبر ان كن وخدامه تشيهوق مل 
خدام البر الذين بكون ذراغهم مثل عماهم τ‏ وايضا انا اقول 
لا يان انساف الى ] جاهل والا ὁ‏ حان فمثل جاهل 
فاقاوف لك..ءا وانا انتخر شى قليل: والذى انكام به بس 

مثل.:ذات ,الرب انكل 


ΧΙ. 


2 


11.12 


1ه م ΧΟ‏ 002 11 


τὺ‏ اككذاك انحن «حضوز. ,عملا لانا لا نجترى :أن δὰ‏ أو 
ننفيض مع الذين يمون اضحكم: ولاكن نحن ف μά]‏ 
3 الانفسا نشدر ونس انفسنا وهم لا يفهمون لافسهم + أما نحن 
فلستنا نفتخر افضل من الفدر ولاكن كثثل ما ذا الفنونف 
الى فم آله οἱ‏ ان نتغ»اليكه: لبن δ‏ كان لم 
2 لكك بل اكد مدا اليككم :وردنا سترى ٠: δ μα!‏ ولستنا 
نفخر أفضل من ففدارة بعنا τὶ‏ أن لا رجا باماتكم 
6 تتموا اخريف الذى نعظم مثل قانوننا بالفخل οἱ‏ نشر لهولاء 
18 الأيزن هم ابعد نكم والذى κὦ‏ شه ذلك هو المجرب 
.- . ارب شما ليحك ἬΝ‏ 
"اش شك تروت :لن اغارا عيحكم بغارة τ αὐ]‏ ان 
ا ΕἸ‏ ,راح اعترادطنيها σον, δὼ‏ 
اخثى οὐ‏ لايركون مل حة التى غرت حوا بمحكرها 
4 نفس تفحكرحككم من ساءتحكم التى لى السية + فان-ه 
كن الذى بجى بكرز سوع الذى οἱ‏ نكررزه او اخذون 
روح آخر الذى لم ثاخذون أو انجيل اخر الذى οἱ‏ تفلون فتعما 
ὅ‏ كتم نصرون: ونا اتفكر انى لست ناقص من الرسل 


الذي هم 


11 001. Χ. 2---Ι]. 
اللحكم بالدعة ونجاوز السية بالذى نحو الوجه حاضرا ان‎ 
متذع ففحكم وانا .غاب واثق :بحكم وانا ارغب اليحكم اذا‎ 
بالاعتصام: أو اننحكر ان اناط على اناس‎ μοὶ حضرت‎ 
0 حكن‎ τἀ} الجد وى‎ Θὰ يتفحوون فنا الذين 'يمثون‎ 
أستنا نجاهد نحو الجسد لان سلاح 15 ليس هو جددانى ولاكن‎ 
εἰ» اقوبا لله: لخراب الحصون اذ نهدم الهموم : وكل ارثفاع‎ 
على معرفة الله: ونبى كل فكر لخضوة السة ونكون‎ 
رك تتفم حل ممعصية اذا ثم خضومحكم : انتم‎ λοι 
انه للمسبك‎ μὰν كات احد واثق‎ οἱ ناروت ف الوجه‎ 
بهذا ايذا على شه اه كما هو السة حكذلك‎ γι 
ونحن ان حكت انفتخر بشى فاضل من اجل ملطانحكم الذى‎ 
عطى :'الرت لداتككم :وليس” لعراحكم: ان 1د اا‎ 
لا اطن انى اخوفكم الرسالات لانه يذال ان المصحف ثفيل‎ 
شديد: وآما محضر الجدد فضعيف والككلمة مرذولة فلتفكر‎ 
كثل ما نون بكلمة صحفا‎ {Π هذا اه كنذا‎ 


١ )000. .للرب‎ 


حم 


در ΙΧ ΡΝ‏ 002 11 
م )0 ككرت الاجتهاد ران اطك. الى τος}‏ ليتفديون “فتجوت 
اللكم ويهيون رككتكم, الذى اعلمتم قديما وهذه تكون 
πὸ‏ نياككنا عل اللرككة ولا مثل الرغة + .هذا من 
يزرع بالمرثية ذانه ايضا يحصد بالمرثية: ومن زرة بالركات 
ا ا τυ ΠΕ‏ كما هه ل قله قدا 
ἢ‏ نت الحعرن-ولا من ,الحكربة ولاكن المعطى البهن بحب 
ل سطع ان يشذن لك كل τς‏ لكدا: يكوا 
د كل كن كم الكذية نفضلون فى كل عمل مالك 
0 ككرف ::. ترق واعطى . لقظرا:وبره. ثبت الى الدهرة 
0 والذى يعطى زرة للزراة والخز الاكل هو بعطى وبكار 
ἢ‏ زرعحكم ويرى رات بركم فى كل شى ستغون ὁ‏ كل 
9 الشاحة: οὐ‏ يعمل بحكم شحككر τα‏ لان ححكمة هذه 
الكهنوة ليس ثتم نفصان الفدسين ففط ولاحكن نفضل بشكر 
13 كثر لله: لحال ἃ καὶ‏ بهذه الخدمة يمجدون الله فى خضوعكم 
.1 اتجيل ἔα‏ وسفاحة المتارحكة اليهم وال كل : 

4 وبرغتهم عنا الذين يشتاقون البحكم من اجل نعمة الله الفاضلة 
1 .15 علريحكم : العمة له على عطيته التى لا صف ذما انا 
اك 


11 001. 17111. 1811. 4. ἀλ 
كل الحكاس‎ ὁ مع الاخ الذى مديحته فالا نجيل‎ 237111. 8 
ولس هنا فط ولاك اك الكا. إلا‎ 4 
ميا فى هذه اللفمة! الت اتشدم اما ل ار ا 1 ل‎ Ὁ 
لكى لا بعينا أحد فى هذا التجلد الذى يخدم منا: | قدما‎ 21 
متفكرين بالحسنات ليس قدام الله قفط ولاكن وقدام اناس‎ 
ا معهم اخونا  الدق 0 كثير مرار ستى انه متها ناما‎ 
05 الان هو مهد بكرة: وتوق 5 الك إن‎ 8 
من اجل طليطس شربحكى وفيحكم معاونا: وان كانوا اخوثا‎ 
رسلا الكاس فهم مجد السية + أما صفة حيكم ونخرنا‎ 4 
من اجلكم ذوروه لوجه الكاس + أما من اجل خدهة‎ 11 
فطل ان اكتب الكم أ اعرف شهونكم‎ ὦ الندسين فهو‎ 23 
اخابية هم مستعدين‎ ΟΝ من اجلحكم انتخر اهل مندونة‎ (σὰ! 
قد عت الدكدد‎ ١ من عام الاول: وغيرنكر قد احردت "كثير‎ 8 
اكى لا بخيب فخرنا الذى من اجاكم ف هذا الجزو لكى‎ 
نكونوا مسرن كما كت تقول لكى ان بانون معى‎ | 4 
المثونين فيجدوحكم غير ستعدين فخزى نحن: لكى لا نول‎ 

'اتتم فى هنذا *الاقوم الفخر» انى 


١ 000. .نحن‎ 5 816 ἴῃ 000 


ΜΠ 1 15. 0‏ 0012 11 
امعد !ارلا ككراك فليتم فيكم عن افيد || يان ἔτ‏ 
انتم قد فظلتم كك اماة وحكامة ومعرفة وبحكل جهاد والحب 
ΕΠ]‏ فك انا اكيما تفضلونك ف .هذه اللعمة : .ولست اقول 
كالوصية ولأحكن باجتهاد اخرين 'وياو حرورية محكم + اعلمو 
ἰὼ ζω‏ بسوع المسية ὁ‏ من اجاحكم نسحكن اذ هو عنى 
لحكى م نام نك : وأنا اعطى فى هنذا عام وهذا 
كك اذا الذل لا *:عماوت ‏ ففط. ولاحكن .قد “ردم 
عل εε ὅς‏ الاول: خالان اردثم وقد الممتم وحكما حكات 
لكم شهوة لتر يدون كزلك ἀξ‏ ان مر ان ΞΙΞ‏ 
الهوة سجكدة ك0 من هو فول : لض كدل الى 
τ‏ ل ὅδε‏ لككون , لاخرين راحة ولحكم . مشفة 
ولاحكن بلسوبة فى هذا الزمان يكون نذاكم اتم لغصان 
اولائك :. لكى يكون فضل اولانك δι μὰ]‏ لكى نكين 
τ᾿‏ هواهكوب. الذى لكر لم فصل © والدئ 
استفل لم τ ᾿ς ἐὺς:‏ الذى اعطى هذا الاجتهاد عنم 
فى قلب طيطس انه قبل طلتنا يكم دن أجل انه مجتهد 

بالفخل εἰς‏ ع مسرنه خرجح ἘΞ.‏ وايضيا Ὁ‏ 


.ادرتم Οοά.‏ 3 .تعلمون (σά,‏ .5 .وبلوا .000 ' 


لما 


8 


9 


10 


τς 
11 0018. 711. 11-7111. 6. κι 


᾿Ξ ΞἙΟ -  ΞΞ τὸς اله كم‎ τος νπι; 

ἢ‏ »5 مخافة .1.9 وغيررةة ἐστ, ١١:‏ كل لفق 

19 أتمتم افك ذكين ف هذا الامر: وان حكت قد كتت 

اليكم لس +من* اجل الظالم ولا؛ من :جل العظاوم Ἐπ.‏ 

لكى يظهر جهادحكم النى عدركم من اجلا قدام الله + 

τ‏ لذلك اننريا عل "عراككما الندل هذا :قرحا يفرح طيطن ره 

014 قد اراح روا من كلكت:: ,أن بالذى"عده حك !ره 

وام اخزى ولاكن مثل كل شى لك δεῖ,‏ كلماكم Ὁ‏ 

5 حكذلك وقرحا عند ليس انه صان ' بالحق : ٠‏ ورافته لتقل 

هى اليك انا نكر خضوة كالكم ثثل ما 'قلاه *بلفزة 

كل والرعب: وافرخ ὶ ὁἱ‏ كل شق «فيكة ὦ,‏ هك 

2 أخوة ζω‏ الله التى اعطيت فى حكاس مفدونية انه بككرة ὦ »εὶ‏ 

البلايا لهم .فرح زايدا. وسبكتهم زادت على العمق الى غا 

4 سلماحتهم : آلى شاهد على قدر قوثهم وافظل من قوثهم ابتدعوا 

عزا كثر يطلون مهنا النعمة ومثاركة الخدمة التى للفديسون ‏ 

ἢ‏ وليس حكما رجوا: ولاحكن جموا انفسهم للرب ولنا بسرة 
0 الله لنرغب الى طيطس لكيما 


.بالفرح .000) 5 .فلكموه © 50 تااعتاه قاط" ' 


5." 


Ὁ 2‏ 1 11-002 
وهذه المواعيد معنا يا 'احاى μὰ] ἀὴρ‏ من كل دس 
جسد وروح تكمل الندس δῶσ,‏ الله السعوا نا لانا لم 
᾿Ξ ον‏ ول #تكر ليس للذينونة اقول لاى قن قلت .قديما 
αὖ‏ فى تلوب لكى نموت ونحيا - لنا عندك :دلال وان 
οἱ‏ فخر كدر من اجاحكم وانممت بالكلة وفضات كير بالفرح 
بكل اعزاننا - ὦ‏ جيتنا الى المفدونة οἱ‏ نكن راحة لجسدنا 
ولاحكن فى كل οὐ‏ حزيزن دن خارج سخب ومن داخل 
مخاذات :. ولاكن الله الذى يعزى الساكين ولا ὦ δ‏ 
لش ططس .ليس فى καἰ‏ ففط ولاكن δύ. οἱ κι ἴδ}.‏ 
ὅτ τε τ‏ بجر διδοῖ‏ وببكاحكم وعلى غرنك Ὁ»‏ 
اجلى لكيءا افرح جدا: وان كت قد احزتحكم بالصحيفة 
ل اي τ}‏ كت θῶ‏ انا ὅς τ}‏ 
الصحيفة فى ساعة اخزنتحكم : نالان !ا افرح لس لماانحم 
ΟΞΞΞ 1-7‏ خرن للندامة وانما حزانتم. فى ذات τ]‏ لكما 
لا تخسروا مناشيا: لان الحزن فى ذات الله يصنع ثوبة للحياة ليس 
فيها ندامة: أما حزن οἷ!‏ فيصنع موت + هوذا ذلك الحزن 

الذى حزتم 


١ )000. .احاتى‎ ἡ )000. μα, 5 000. .ادلال‎ 


ὙΕΓῚ 


ξ- ΟἹ 
11 001. 71. 1--18. كيار‎ 


بروح الس : بحب حي فيه اناف ἃ...‏ الحق : ὃ‏ ل 
اللى: اسالاح الر “من لحن والسكال ٠١‏ الكل لو إن الله 
والمدعة : دل الطاغين والصادقين : مل }1{ وندن ا 
فل المودين ولد يمولوف ἢ‏ ارين 0 ]5.0.5 ἢ τ‏ 
الساكن ولكثير 0 ὦ‏ اذبين ليس لهم شى وهم 
مسكن ὦ‏ ككل شى 679 3. 0 0 مفتوح كم 
ابه الفرثين. وقلنا فانه موسع فلا μου‏ با ὑπ.‏ اغتموا 
بروفحكم : لذلك الذى دل االكرا انم موسو ولاك 210 
تكوروا شركا 'لبر الذي لا ابامواه ماهر شرككة !ل 
فالا : -{{:|1.0}..πξ 5 ἀν‏ | 55 
مع !}2 ἐπ τ νον‏ 
τοι‏ و اى موعدك لهيوكل الله مع Ὁ ἜΝ‏ امأ » -- 
فهيكل الله كما قال الله : ἢ‏ }5 واكاك فيهم واكون 
وافترقوا حنهم قال الرب ولا نقربوا نجس {Πρ‏ اقاحكم : واحكون 


(σά. 1 5 816 τὴ Οοά. 


ἈΠ ἢ 


16 


ν 10 1 8‏ 11001 
عنهم مات وقام - فالكون نحن من δὸς ΟΣ]‏ نعرف أحد 
الك ارفك τ ὦ 0 ΞΞΣ αι δ ν‏ 
لا نغرف: ὁπ‏ كل من هو السب بكون خليثة جديدة τ‏ 
τ‏ ول اننا جارت وهوذا قد صارت «جديلة و بر الله 
ἀν ταὶ‏ ,بالمسية واعظانا خدمة التبدل: ‏ مثل اك 
لكف πο‏ العالم لم يحسب لهم عثرأنهم وجعل فنا 
 ἘΞ‏ نان ا ادل الفسة ترسك ἢ‏ الله يطلب ناعنا + 
ري 00 تفلك ξξα‏ .5 الله ١‏ || الذى ١‏ لم يعرف 
خطية .5 جلا جاه خطية نكوف نحن به عدل الله 


ἢ 6 : 86‏ 0 بطل τ τὰ:‏ إد فلك اف 


حين مقبول استجت لك: وفى يوم الخلاص اعتك ©© ثرا فى 

حد الضوم الاول © هوالان الزماف المتففل هوذا الانف 

2 القارض "ولا نجعلوا عثرة واحدة δ᾽‏ .5 لكي.ما ,لا 

οἱ‏ خدءتحكم ولاكن ὁ‏ كل شى تفيموا τ,‏ مثل 

عناة τα‏ «بضبرا واحزان. كدرة : . بالالايا : بالجاد : 

باأسجوت : بالعنا: بالشخوص : بالسهر: 0 بالنغاوة بلعام : 
بطول الروح : ,الصالاح : 


τῷ 


كار ὃ---Ἰῦ.‏ .7 .001 11 
ἘΣ}.‏ 1" لم لفى عرأة ἘΠ:‏ الذين Θ‏ المسمبكن نتنهد 
εἰ‏ بمأ ل ريد نخاع ولاكن نلعن لحكى يتل النات من 
الحاة με ἰὸς‏ ساسا لهذا اي إل 2 ل 
دن اد ألا مانة نمسى 0 اله ἘΣ‏ 'ونرجو بل نخر جح مرف 4 
με]‏ ا ان تامار 01010 
يبكون  αἱ‏ مركين ]1 لذ يك يما ان نظهر قدام ع 
حمكم εἶξε‏ اح د كار }1 ΠῚ‏ ات 
جسده مااقد عمل ان كان <ر وان كان در 0لا 
ات حخسية ارك فلناس نطاب : لاله فحن او ἡ‏ 
αἱ‏ حامق باتتكالل لا ل الا 1ك 
ولاكن عة الفخر με δ‏ عنا: لكى بكثين كم عد 
الذين ,ابالوجه  ἘΠΕῚ ΠΣ ον ὁ, πῶ,‏ 
نعقفنا فلكم ©© تفرا فى الاحد الخامس © . بحتى أن حب المسيق 
بكفا ان ندين هذا: ان كان واحد 222 مات ادق 
قد يماك كل ας.‏ بات اكيم كرون انا لا 

لاب إلا فى 


1 ἢ 8 


15 


11 0018. 17. 9-7. 2. "“ 


29 صطرودين ولاكن لس نخذل: نطرح ولاكن لس 
0 نهلك: فى كل حن هوت سوة حتمل فى اجساداً لكى 
ل اجمار )كاه يسو πη‏ الاحادى كل حين: سل 
اناك فزن جل δ...‏ لككى οὐ‏ 8.6 سوع :فى σῶς"‏ 
1238 الميتة: فاذن الموت فنا يعمل والحياة فيحكم + أن لا ذلك 
ادن كما هو مطكتوب:: امت ,اذك تكلت وحن 
πὰ‏ النالك وتككل : بعلم اذك الذى انام يسوة من المونى 
τὸ‏ ولا κὰ‏ هع سوة وبفيما ممحكم لان حكل شى من اجلكم 
Ὁ‏ شكرر ἀκ πὰ Ξε, ταὶ‏ الله . لذلك. خلا 
ان كات أسانا البرانى: يبل ولاحكن داخنا ينجدد يوم 
ὡς το 00‏ اشزانا علطلا رفع δι‏ .كوي ὑμῖν‏ 
18 لسار ὃ‏ 
الذى ادر قانه" إلى ىح يقليل ἘΝ ἐς".‏ فهو الى Ὁ ΑΙ‏ 
ب نعام اذا انحل ايت سكا الارض نان نا من 
لظ إن ارك غير بعضوة" دين ال الابدى السماة: “ولاحكن 
3 كا ας‏ لان سككا الذى من ,السما _نشتاق ἀῶ‏ 


' )000. .حجات‎ 5. 51ο ἴῃ 000 


م 
ار .8 .16-17 .111 .001 11 

1116 موضوة على قلوبهم : واذا رجع ὦ‏ الرب ينزة البرقم لانف 

8 ألرب روح هو وحيث روح الرب قثمة الحرية * اما نحن فكلا 

بوجه محكثوف نظر الى وحه الرب كاثل المراة تبدل من 

1 مجد الى مجد كحمثل ما أن من الرب الروح* ‏ من اجل 

: ذلك اذ نا τῶν‏ كا سارل ا ἘΠ‏ 

غناك الخزى واتعنى ل د الست ل ل 00 

ولاكن باستعالان الحق فيم Δ]‏ الى جميع ἃς‏ اناس قدام 

ἘΞ πὲ اكات« اتجينا‎ δὰ} 9 

4 بالذينن ات اله هنا العالم اعمى عذول الذين» لا يومنون 

لكيما لا بضى لهم نور انجيل «جد السية الذى هو شه الله 

ἘΠ Π Ξυιυ ει τ ὦ! ὁ 

5 المسية فاما ἰὼ]‏ فميدحكم من ]5 سوع: .لان الله 

ὧδ‏ دن الظلمة نور يضى هو الذى اذا فى قلونا الى نور معرفة 

ὦ 5‏ الله بوجه سوة «المنية ٠‏ انك لا هذا ΞΞΞ‏ إن اد 

8 الفغار:: لك نتكوت الرعة من ἐπε‏ 

كل ثى حزنين ولا نتنهد: ἀρῶ‏ ولاكن. لا 


: عحسر‎ ἢ 


τῇ 
1 002 ΠῚ 10 γᾷ 


الشرايةا:” ان لا وذكل. مل هذاراكق اللا بالسية. لبس 
ΞΘ, Δ‏ 5 اننا ولاكن .سن اهنا 
بل δ‏ من الله الذى قوانا خدام للعهد الجديد ليس الكتاب 
ولاكن الروح ان الكتاب يفتل أما الروح فيحيى.. فانف 
كات خدمة الموت الموسومة فى الحكتب ف الحجارة كات 
المجد حتى لم يستطيعون نى اسرائيل ينظرون الى وجه موسى من 
اجل مجد وجهه الذى قد بطل : فكرن لا نحكون الفضل 
خدمة الروح بالمجد: فان كان لخدمة الذى هو على الديونة 
نجد فكثر الفضل نفضل خدمة المجد- ولا ايضا لم يمجد 
- راهزا لسن ΡΠ‏ 
: متكي النطلالذى يتا بسكون المحدا+ 
فانف لا رجا يا اخوة مثل هذا اخذ بادلال كثير: ولس 
ὦ‏ موسى الذى حكن بجعل البرقع على وجهه احكى Ὑ‏ بنظروا 
نى أضرائيل الى ذراةٌ ما يطل ولاحكن عميت عفولهم الى يوم هذا 
البوم كذلك ارقم ثبت على العهد }52 لا يبكثف لاه 
الا رلاكرين. حتن: هنا ايوم عرزن يلا إعونى 

ον‏ الغطا 


1115 7 Ὁ 


12 


14 


15 


ΠΤ ΟΟΝ, ΤΡ لسكا‎ 83: γλ 
من شى نوجه السية هو لكى‎ ὦ ἐδ ἰῷ وان‎ «αἱ اهب‎ 

لآ نتكتر: ان الشيطان" ΠΝ‏ طهل Ὁ‏ كلما مريت 
اللتطروادة بال القع اع 20 11 7 اك ال إلى 
فى روحى حيث أم اجد ططس الاح ولاحكن اجتبتهم وخرجت 
ωἸὰ ἱερῶι‏ 2 07ل 
واءعان. با *شم معروفته فى كل مكان دن : اجل انا ربق 
طيب بالمسية لله فى الذين بحفظوت والذيى يضلون: لمنهم شما 
من ,الموت” اك νοῶν ον ει‏ ادا اال اد 
وهولاء من يطيق ليس نحن مثل كثر يعثون ككلمة الله : 
ولاكن هن τ‏ بل دن الله قدام الله بالمسة بتكام Ὁ‏ 
ندا نحن ايضا نفيم انفسنا او هل نحتاج مثل اس كتاب قيام 
صحف الكر او نكم Ὁ‏ اتم صحفتا مكو ἃ‏ ذاوبك 
معروفة ΠᾺΡ‏ من جميع الاس: ستاين انكم صحفة السيق 
التى خدمت مننا وهى «خككتوبة ليس المداد ولاحكن بروح الله 

οἷ] وليس الواح الحجارة ولاكن ,الواح‎ ταὶ 


.اشم .000 ἡ‏ بالاتحبل .000 1 


Π|: 1 


12 


19 


ΠΠΠ 1 


11 001. 1. 24-11. 10. ΥΥ 


τὺ ΤΡ‏ واغطاناعربيوت“"الروح.قى .5 δἰ‏ وانا "ادعو الله أشاهد 

نفسى | 0 كك ل اعرد 7 ΠΞ‏ اك درة 

0 الل فق 7 }1 ارباب لامانتحكم ولاكا اعوان لفرححم : 

111 انكم Ἐς χ᾽‏ وقد قضيت هذا فى فسى لان لا لمكم 

““,χ.ἼἜἼ 2‏ ان كد ١‏ درك امن هو هذا الذى 

πὶ 8‏ الا الذى احزته انا: انى كتت الحكم بهذا لان لا 

σῷ οὐ ἡ» حزن‎ εὑ 52ل (ذااجكم‎ 

ὦ‏ ان افرح ]3 انا مطمان الى كاكم: لان فرحى 

4 هواكم كاكم: من حزن كثير وصر الب كتت 

البحكم بدموة كدرة لس لحكى نحزنوا ولاحكن لكيما 

δ‏ ثعرفون_الحب الذى ὦ‏ بالفضل اليكم -. وانا كن انان 

ὦ»!‏ ليس لى احزن ولاحكن من جزو لحكيما لا انثل على 

ὁ‏ كككم نبحفى لثل هذا الاتهار هذا الذى من -كثير: 

٠‏ الاك ذلك τ‏ 5 ان نهوا ونعزوا لكى لا 

8 الحزن الفاضل يتلع مثل هذا + أذلك ان ارغب البكم ان 

9 تتبتوا عنده الحب ولهذا كتت انا اعلم نجرنكم ὁ‏ كل 
10 شر انتم سامعين Ὁ‏ ذاما الذى تهبون له شى وانه 


١ 008. مزع .5 .ادعوا‎ ἴπ 0 


1 601 1..--12---21]. γι 


55 مو وجوه لتكت العطية ال عندنا‎ ΞΘ 


: اجلكم حال كخثر σεῦ‏ : ذان تخرنا هذا هو ثهادة 


يتنا لان سماحة وبفاوة الله ليس بححكمة جسدانية ولاكن 
نعمة الله ثرددا فى العالم والفضل الكم: لنت احكتب اليم 
بشو اخرالة الذى نقروا او تعرقوا ٠‏ وانانار حواانة إلى اندها دك 
كما قد عرقتموا من جزو: لاا فغرحكم كما اتم فخرنا فى 


ἘΠ 0‏ يسو Ὁ‏ وبهذا الرجا حتت أرجو ارت الجيكم رخ 


لحكى ناخذوا نعمة ἀφ‏ واجوز بحكم الى مفدونية : وايضنا 

المفدونية اجيكم بحت اعث بال τ‏ - وهنا αὐ‏ اكت 
μὶ‏ صنعت ذلك + هنة الزاى: او الذى مك تت 5- || د 
تفكرت ὁ έν,‏ الذى عندى نعم : نعم: ولا: «Ὁ‏ ادق الله 
إن كلما اركرالم نكن نعم : ولد لا : الله يسوع 
السب الذى فحكم با يحكرز: بى وسلوان وبطيموئيوس لم 
'لُكون نعم ولا: لا: ولاحكن فيه كان العم : كل موايد الله 
فيه نعم: وفيه أمين: لله المجد من اجلا: الذى يتنا ممكم 

ال انمسق وكا الله 


' م816‎ τη 000 


15 


΄ -. 


11 001. 1. ]- 11 γο 
 .نيسدنلا الاخ الى كنسة الله التى فى قرثية : مع جميع‎ 
الذين فى جميع ارض اخابية اأنعمة احكم والسلام من الله 'ابينا‎ 
ذا رناب وك المسية كا الرافة‎ ἘΠ وررنا يسوع المسيك‎ 
فى كل 'حزنا لستطيع ان نعزى الذين فى‎ Πρ واله التعزية الذى‎ 
باتعزية التى تعزى بها نحن من اللهة: لاه كما‎ ὁ» كل‎ 
يفضل مصايب اللسية فينا هاكذا المسرة ايضا يفضل زان + وان‎ 
كا حزن من أجل عزاكم وخالاصكم الذى يعمل بالصبر‎ 
فى اوجاءعكم : 'الذى نحن : لجا نايك ات‎ 
ان كا نتعزى فمن أجل عزاكم وخلامحكم: نعلم‎ 
احكم .مثل مثاركين المضاب كذلك والعزا: .لست اريد‎ 
ἔχω ἃ [9 ان تجهلوا يا اخوة فى: ثان حزكم الذى| . كات‎ 
انها ثفات علينا افضل من طاقتنا حتى نحيرنا أن نحيا:ء ولاكن‎ 
تحن فى انسنا اخذنا قضا الموت لكى لا كون تروكان‎ 
الموثى: الذى من‎ μὰ على انفسا ولاكن على الله الذى‎ 
مثل هذا الموت خالصنا وبخاصنا الذى عليه ايضا نوكلا وايضا‎ 

ينجينا حين تعينونا انتم أيضنا بالدعا من اجلا : 


ἴῃ 000‏ 816 5 .حزنا .000) * .ابونا .000) 1 


ΤΊ 


11001 ΧΥΙ 15. 25. 5 


95 .91د فاما من اجل ابللون الاخ كثير رغت اليه أن δ‏ البكم 
مع لاخوة: وبحق أن لم بججبحكم μέν ΟἹ‏ اذا فرغ + 

4 .15 أسهروا وقوموا بالامانة وتجادوا وزمووا كل شى هو لكم ذليكون 
τι αἱ τὸ‏ ارغب اليخكم يا اخوة: انتم نعرفوا بيت اسطفن. 
τὸ‏ وقرطناطس لانه رأس اخابية والى خدمة الفدسين اقاموهم لكى 
7 واتم نخذعوا لاذين مثل هذا الكل من يعين وبعا - افرح 
8 بندوم اسطفن وقرطناطس واخايفس لان نفصانكم ἐπ‏ ا 
انهم نجواأ روحى وروححكم : قد عرفتم الذين هم مثل هولاء : 

Ὁ‏ يفروحكم السالام جميع 6 τωι‏ يفروخكم السلام بالرب 
30 كثرا اقيلس وبرسفلة مع الكنسة التى فى بيتهم + بنروكم 
1 الاخوة كلهم السلام + اقروا بمضحكم بعضا ἀὰ‏ قديسة وسلام 
ἢ τσ 25‏ بوأس دن ١‏ يحب ربا بسوع المسيك يكون حرام 8 
28 ماران آنا:, ἀμ‏ را ينوك المي مجكغ 550 م اكاك 

بيسوة المسيك 


© رسالة بولس الى اهل قرئية الثانية © 
بولس رسول سوع المية πὸ‏ الله وطيماروس 


02 مس 
9 1 


1-00 1 αν 3 


كونوا δὲ‏ ولا تتزعزعوط: اذا نفضلون بعمل الرب فى كل 

2575.1 حين العلموا ان عناكم ليس هو خايب بالرب + .فاما من 

اجل الحاجة التى الفدبسين كما قد اودرت لكايس غلاطية 

5 ككزذأك ὦ [κοῦ αἱ,‏ .5 يوم ,الاحد:. كل ὦ]‏ يضم 

عنده وبخزن ما سر له لحكى لاا يكون اذا جيت اللبكم 

9 لايحون حلام + وذا انا جيت الذين نجربون بالرسايل Π‏ 

4 ابعث ليووون سمتكم إلى . اوروسام ذفان حكان: ذلك σὰ‏ 

ὁ‏ انطلق وانا فنطلفون معى + ونا ساجبحكم اذا جزت الى مفدوية 

ὁ‏ فانى نافذ الى المفدونية ولعلى امحكث عدكم او 'اشو عدكم 

Γ΄ - :‏ المشيتين:لىباحيث نا ,ذهت : ذاواف':لست 

2 إن إراككر |الان عابرين. السبيل : وانا *ارجو ان امحكث 

5 عدككم زمانا ان ]05 الرب :. .وانى. ماحكث ὁ‏ اضس, جتى 

9 العنصرة ΟΝ‏ انفة ὦ‏ فيها οἱ‏ ككبير معين والمضادين كثر τ‏ 

σὰ ذفان جاحكم طبمائوس ذانظروا ان يحكون عدحكم‎ τὸ 

11 مخافة لانه يعمل عمل الرب τῶ‏ فلا يرذله احد وابعثوا به 
الى سلام لكى يلينى ὧδ‏ اثرجاه مع الاخوة + 


.عناعطه15ء 0ه عتدفط ارحوا * .اشتوا .000 ' 


ἥ) 2-- 
Τ 001. ΧΥ͂. 45-58, γζ 


.9.0 كما هو محكتوب : كن ادم للانسان οὐ Οὐ}‏ 
حية: واد الاخرى اروع النحد ولاك ا ار انا 
ولأاكن ὰ οἰ‏ ذلك روحاق اسان الدرل ا |03 
«π᾿‏ 
كناك .1 πὰ‏ تان ل كا 
ليسا شه الترات. تسن شه τ‏ وهنا ادول ἘΠΕ Π[Π‏ 
شرا ودام لا| يال إرث د را ارا ل اك 
يتغير © ثرا ابضا لاموق © θα‏ سر اقول لكم ليس كلا 
نرقد بل كلا تبدل بخطفة بطرفة عين ف ὁ ἈΠ‏ الاخرى انه 
يصة. τς. ἢ‏ اك عا 1 0 910270 
المتغير أن" باسل δ}‏ تقر : وهذا الذى .وت اس لد كال 
فاذا :لبس .هذا المتغير بها τ σ᾽ κ ον‏ 
بموت حيتئذ نكون الكدءة المكتوة : اتلع الموت بالغبة: 
ὦ‏ تغلتك .ايه الموت اينت حريك 1 ΠῚ‏ 
الموت. فهى, الخطءة .وقوة الخطبة :فى الادوسس Εἰ:‏ الذي 

اعطى الغلة برا يسوة 49 ١ δ‏ اخرة )"كلق 


١ 000. .احجاتى‎ 


ΧΥ, 4 


40 


47 


48 


49 


ὅο 


δῦ 


ὅ0. δ7 


058 


ΧΥ͂. 39:4: 32‏ ,0019 1 
غدا نموت τ‏ لا [μι‏ لان كلام السو يفسسد الاخلاق 
الصالحة - فيفوا بابر ولا نخطون فان فيحكم اناس فيهم جهالة 
انوك داك السك + بولاكن ,طول اننا سيف 

ΕΘ.‏ الموق. (οἱ‏ جد انون :., ايه «الجاهل انت الث 

زرة أن لم 'يموت ل بعش : والثى الذى نزرة ليس هو الجسد 
المولود الذى نزرة ولاحكن ἀρ‏ عريانة οἱ‏ قمحة أو شى من 
غير ذآلك مما بفى : والله يمطيه جسد كما قد ἰῷ‏ واكل واحد 
من الزراة جسد خامى ‏ لس كل جند هو جسد: جسد 
1 لاخر الدوات πιὰ‏ الطير جسن اخر للسمك: 
رسن ولاكن اعر هو .مجه اللناويقن 
واخر مجد الارضين واخر مجد الشمس واخر مجد الفمر: واخر مجد 


الححرامكب .: وسكركب انضل من كركب المجد 


40 


41 


43 .49 هاكذا أيضا قيامة المونى  :‏ يزرة بالفساد ويفوم بغير فساد يزرك 


بالهوان ويفوم بالمجد: يزرة بالضعف ويقوم بالفوة: يزرة جسد 
تفساى ويفوم جسد روحاق: أن كان جسد نفسانى ايضا 


١ 816 12 000. 


{ 


م جب 
Χν. 20-2. Υ-‏ .001 1 


ذانا اذن اشفى اناس كليم ὁ‏ :الان السك تام من 
الموق .' بذو المنضجعين : من اجل انم ,اسان كن الموت 
وباسان قامة الموقف نكما ان ,ادم كل مات وكذلك 
السب كل يحوا: حل انان فى مرثته اياه: أما *البدو 
هو المسية ثم بعد ذلك الذين, للمسية باشانه ثم بعد ذلك ΠΕ Δ.‏ 
ناكل اليك كه الات 11 طلز كك 0 كك 


سلطان وقوة : شغى αἱ‏ ان بمللك حتى يصع نحت له وال خرف 


“العدو الذى هو الموت يبطل: كل شى خضع نحت رجليه فحين 
بلول :انكل ينهي قد حدم بيع بان دن الذى ل 157 
Ὁ‏ ذذا ما خضع له كل ὦ‏ حئذ هو ΟΣ]‏ بخذم لاذى 
μὲς‏ اه كل ثى لكيما يكون اله كل بجل Ὁ‏ ولا 
فكيف يصعون الذين بصطبغون من اجل الموق ذان كانوا 
الموق التة لا يفوموتف فلماذا متمدوت بدلهم ولماذا نون 
فى حل مءة فى البلا الشديد وكل يوم اموت : لا وفخركم 
الذى ον‏ ل بيسوع الت ١‏ اك كد ل انسان اناك 
ὁ δι.‏ افش فاى .ثى يفم ,ان كان الدرن د رت 
أكل ὁ]‏ ونشرب 


.العدوا 3 .بدوا .000) 5 1 


45 
1 د 11ر00‎ ΤΟ ΙΣ τᾷ 


02 


كرد وان اكثرهم حى .05 ὍΝ]‏ واخرون اتصجعوا: ثم بعد 
8 ذلك ارى ليعثوب بعد ذلك لجميع τ}‏ واخر كلهم مثل 
الى ال 1ن بحاصم عن τ‏ 5 الرسل «الذئ" لست 
ادع رسول: الانى ,طروت τ} δ᾽‏ وانا ببعمة الله 

ἢ‏ رس ]ل الل الم نتكون τις‏ .ولاكن افضل من 
ἘΞ‏ اد ددا رلاكن: ماللا ἐφ αν‏ :انك 

كت 1{ وان.كاوا هم نهاكذا نكرز وداكذا صدقتم 
15 © للفونى ثرا فى ذكرهم © ان كن المسية يكرز انه قام 

من الموئى كيف يفولون انس فحكم انه ليس قامة 
ال ان ل ككوت» هامة للموزى ولا الضية αἱ‏ 'يفوم:: 
ον Ε΄‏ نان هكزرا ايا με εν‏ 
πὸ τ‏ ككزة على الله لان شهدنا على الله انه اقام δ!‏ 
6 الذى لم 'يفيم فاذن المونى لا يفوموا .+ نان كات المونى لم 
7 يفوموا ولا السب لم 'يثوم فاطلة هى اماتحكم وايضا }6 فى 
8 خطاراحكم والذين مانوا فى الس هلحكرا © المونى )5 © 
ι‏ لكا مانو ف هذف: الات الفسية εν‏ 


1 816 1η 000. 


1 00152. ΧΙν. 32- -ΧΥ. 6. πο 
وكل تتعزى : وروح الانيا ثوائى للانبيا لاه ليس هو الله‎ 
: اليب ولاكن السلام : مل ما فى جمبع كاس الفدسين‎ 
اما السا ذايصتته فى الكاس ونه لا ببغى لهن ان بتبكلمنه‎ 
ἘΠῚ :كما تال" الناموتن : نان > كن رذن‎ ὡς . ولاحكن‎ 
بتعلمن شيا ففى بيوئهن فسان رجالهن: قبيق الامراة انف‎ 
تنكم فى الكيدة أو لعل منحكم خرجت كلمة الله او‎ 
ان طن احد انه نبى او روحانى ظيعلم ماذا‎ τς τὰ Ὁ] 
: كتنا اليك لان الوصة هى لارب: ذان انحر احد تانكر‎ 
يا اخوتى غاروا لكى تتنوا ولا نمنعوا من أن يكام‎ οὐ 
00 ς الالن + لحكل ع يسن المة لطن‎ 
حد اافدت فى الفدس © ذعلمحكم يا اخوة.ان الانجيل الذى‎ 
بكم به ذلك الذى اخذنم الذى اتم فيه ثأتين الذى به‎ 
7-١ كلمة بترنك. أن اتم اسمكهيرها والذ جاو‎ (οἱ نخلصوا:-‎ 
ا ا‎ 2 Ἐδὼ} ΟΝ ἘΣ او لا٠اعطيتك .ما قد‎ 


45 فى الكتب وانه قد قر واه قام فى اليوم الثالث وانه ارى لكيذا 


لمر” τ‏ وعد دللك ار على خمين "كاي حوره 


6 


΄ 


1 0018. ΧΙΝ. 22-- 91. τ 
الرب + ذاذن نحون الالسن‎ δ,» ولا هاكذا سمعون‎ ΣΙΝ. 2 
لا ينوا : ذامأ‎ οὐ للعلامات ليس لاذين يامنوا ففط ولاكن‎ 
ذان اجتمعت‎ ὁ البوة ليس للذين لا يانون ولاكن لذين ياوا‎ 8 
كلها وكيم بتكمون الالسة فيدخلون اذين لا‎ Σιν 
: يحون أو الذين الا يونون اليس يفولون إكم ايهين‎ 
او‎ ἘΠ) ΝΠ ἢ باسك انوا كن و فيدخل‎ 02 
: عى فييكت من ككلهم فيفحص من كلهم قتستبين سراير قله‎ 07 
وكذلك يخر على وجهه وسجد له ويخبر أنه بحق أن الله هو‎ 
فيحكم : فماذا يا اخوة حين تجتمعون وكل انان نكم‎ 30 
بكون عنده مزمور: أو له علم : أو له وحى: أو له لسان: أو له‎ 
الرجمة: فكل هولاء تايركووا لإنيان - ذان كان انانف‎ 7 
بتكم بان على اثيزن و اكثر ثلثة ذواحد واحد وواحد‎ 
كرون سس لصتاو الحصية يكل‎ 0 
فليتكامون وما مايرهم‎ αἱ نفسه ولله: أما الانبيا فاثين أو‎ 9 
Δ]: اللتشرنة تنا استعارزل. لاجرن الذئ .هوء: جالين‎ 3 
5:3} ناكم ستطيعون كل واحد واحد كلك‎ Ἐπ اد‎ 
ΞΘ ٠ 2 


1 0018. ΧΤΙΥ͂. 10-1 εἰ 
نعطوا كلمة <غير> معروفة فحكيف يعرف النكم‎ οἱ 
: هم أجاس الالسنة فى العالم‎ δ تككونواً تكا و الورا‎ 2017.0 
اكون للذى‎ ὁπ لم أعلم قوة الصوت‎ ὧδ وليس شى غير صوت‎ 11 
بتكم بربرى - كذلك وانتم فكونا غورين بالارواح نيان‎ 15 
الكيسة وزيدوا لحكى أن ثفضلوا: أذلك الذى بتحكلم بلسانه‎ 18 
فيصلى لحكى بترجم: أن ليت بلسانى ذان روحى الذى يصلى‎ 4 
Ἤν ΠΕ πὸ ويصير عفلى داثرة | فادا ده اصلى‎ τ 
ان إاركت بروحك الذى هو‎ εἰν - وارئل بروحى وارتل بعفلى‎ τὸ 
شكرك‎ ἃ οἱ يملا مكان الغيبى: فكيف يفول أآهين بصلانك‎ 
ΞΙ 559 نكر‎ ἰὼ لاله ماذا تفول لا بدرى .وات‎ 7 
شك الله عن كلكم افضل باللدان انكلم : ولاكن‎ το ΔΝ 18. 19 
اكى‎ ἐδὼ ان انككمها‎ οἰ σε انا اريد فى الكيدة بخسة‎ 
كين‎ ΞΟ ΠῚ اعلم‎ 0 
فى عفولكم ولاكن كونوا صبيان فى الثر اما تفكاكم نكورنوا‎ 
وشناه <رية كل‎ δ بالنة‎ Οἱ ثامين > محكتوبءفى الليوين‎ 2 

كرا اعد 


1 0012. 2111. 13-8117: 9. τς 
ὑξρ بفمزة : فاما حيتئذ فوجه مستفل وجه نعرف من جزو:‎ 
ببكث الامانة والرجا‎ ΟΝ}, . أعرف كما انى قد عرفت‎ 21158 
مولا الثلاة وافضل :من هولاء التحب - ذاطلبوا :الح وغيروا‎ . τ: 
ليس‎ αἰ يتحككام باللسان.‎ ἐδ. من ان.نتبوا:‎ ΘΕ 
لانه لا سمعه احد لانه بالروح‎ τα بكل الاس ولاكن‎ 
: لناس. ,يحككلم طلة_وعزا‎ ἀρ اما الزى اريتبا‎ ١ ككل الرار‎ 
يبنى الكيسة‎ ὧδ والذى يتحككم باللسان انه يبنى نفسه والذى يتبا‎ 4 
وافضل لحكى ان‎ οὐ! حأاحكم‎ [μῦς وان اريد‎ ὁ 
اك الذى يتنا افضل من الذى. يتحكم بالالين ,الا ازن‎ 1 
والان با اخوة ان جيتكم‎ Ὁ بترجم حكما اخذ الحكيسة بان‎ ὁ 
: واكلمكم بالالين .اذا افمسكم ان لم اكلمكم الاستعلان‎ 
ولااكن التى.ليش لها س: ' نعطي‎ ΠΤ: 7 
انك كات: زمارة او قيثارة لا يعطى . نفضيل المنطق‎ Ὁ 
كين بعرف الزمير او طرب الفيثارة : والأرن ان اعطى صوت لا‎ 8 


9 بعرف فمن تيتهيا للفتال: كذلك واتم باللسان 


. بعطبن .000) ! 


, ω 
( 


1 009: ΧΙ 81 ΧΠῚ. 12. εὐ 
غورين بالعطابا الفاضلة 351[ ارركم الطريق‎ ΟΝ] 'كونوا‎ 
الفاذلة: انف كانت إلسة اناس انكام والملائحة ولا‎ 
يطن. أو كالصلصل‎ δὰ يكون فى حب فند صرت مثل‎ 
τε ΤΠ النيوت :وان لكات‎ 
المعرفة : وانفا كات ذه الامانة كلها حتى ازعزع الحال‎ 
وحب ليس قبه ذلبت بثى : .وان اطفت ككل اشر اده ,نه‎ 

اسلمث حدق لكىء ان احرف وح لين فى انار لم انفع τὲ‏ 

ان الحب يطيل الروح: محسن : أن الحب لا τ‏ لا بتعظم 
اننظ ولاتنة :. δ‏ يخرى :ولا τὰ‏ له Ἐπὰν‏ ون 
بتفنكر τι‏ ولا يفرح بالظام: بل يفرح الحىق: كل 
بحمل كل يصدق: كل يرجو: ان الحب لا سفط 
τα]‏ واك. بطلكت البوات: وانت كف الالاواا ١‏ رك 


9 العلد:- م .)حرو تعر : وهى حرو نا: اذا ا كات δι‏ 
للك سراد دمك ودر Ὁ‏ لسعم : 2-0 


وحكت انفكر دثل صى وحكت أهتم مثل جبى فلما صرت 
رجل οἷς,‏ ذوات العبى - والات كنا رى فى الكراة 


11.1 


Ἵ‏ "ركه 


υ 
110011 ΧΙ 20 20 τ 


ناما ΟΣ]‏ ذانهن اعضا حكثيرة والجسد واحد لاا ستطيع 
ل αὐ‏ دلت εἰσ‏ اليك او .ايضا: الراس ' το‏ 
اك τυ ει  Ξ-‏ ولاكثن اكثر النخل راعضا,الجد 
ΠῚ‏ ل 
ἢ...-..‏ يل نل الكراءة الناضلة والتى 
0 اهن كراءة ناضلة فاما التى نا لها زى حدن ‏ 0 
يحتجن . ولا الله مزبج الجسد بالنفص واعطاه الحكرامة الفاذلة 
لكيما لا يكون شق ف الجسد: ولاكن نك نشم الاعضا 
بعضها بعضا ومتى ما وجم 'عضو واحد ذانها جميع الاعضا نوجع 
5 ات جد عضو واحد الاسرلااتت © ثرا فى 
اعياد الرسل والاننيا © انتم جسد المسيكٌ واعضا من *الجزو والذين 
ΕῚ‏ كك .رذ رلا رالناى الانيا: ΝΜ‏ 5 
بعد ذلك قوات : بعد ذلك τὰ κοὶ τῆι:‏ لاه 00 
ا لك رات هل كوم انا:. هل كلهم 
δ τις‏ كل فك 5( ككلده لدان ركليون . 
هل كلهم يترجمون : 


عتعطععماء سه عتدعط الحزوا (σά.‏ * .عضوا .000) ١‏ 


211.0: 
21 


δ τά 


1-001. 211. 9-9. τί 
اي 1 ليل‎ ιν 
Ὁ τ τοι + الثفاى ذلك الروع‎ 
لاا‎ τιν فيا الارواح ++ وار اا‎ 
لكل واحد‎ μὰ وهذا كله يعمله واحد وهو ذلك الروح الذى‎ 
خاصته حكسرنه - وكما أن الجسد هو واحد وله اعضا كثيرة‎ 
واعضنا الجسد كثيرة ه‎ 


ور الجاة افو οἰ‏ 
5:9 اا 14:5 بروح واحدة وحسد :}15 اصطبغنا افك 
كارا .نهو :ران كارا حا Π|-- ١‏ شك | كا 
حلا بروح واحد اصطبغنا: وان الجسد ليس هو *بعضو واحد 
ولاكن كير τπὕ0.0}) ὁ.‏ لت ا ا 
الجسد فلبين: من اجل :هذا لستها من الحسر πὶ τὺ‏ 
اي لسدا بين الك مني الج ως δ‏ 
εἶ»‏ الحين: فلو خن الجسد :425 τς‏ فاين السمع : εἰς‏ 
ΓΞ ῸΞΞ‏ سمع فاين اشم : فالان قد جمل الله اعضأ 
احجل واحد منهم فى الجسد كما ذا : ولو انهم كم دن 
وصل وحن ار الى ه 


.بعضوا .000 35 عق اعتتة عتناعط اللاسن .000 * .اللاسنه .0000 ١‏ 


ΧΙ]. 9 


1 001. 51. 29-11. 8. τὸν 


ὃν‏ الغر وشرب امن الكاين : أن الذى: باكل ' وبشرب 
غير مستوجب ذآن له دنوة ὁ»‏ كل وبثرب لان لم بخص 
جسد الرب - أذلك فيكم ἀκ‏ ومرضا كثير وفيحكم نام 
كزر: لو كا ندين اشنا لما كا ندان: ولاكن اذ 
ندان من الرب نودب لحكيما لا يذضى علينا مع العالم © ذالان يا 
اخوذ اذا اجتمعتم لتاككلون فاتظروا ,عضيكم بعضا: فمن كان 
كم ως‏ ناجل فى بيته لكيما لا نجتمعوا لديوة فاما على 
ارا عاد اذا ὡς‏ اوصيتحكم أما من اجل |أروحانين يا اخوة 
ليس αὐ‏ أن جهاوا تملمون انكم ὦ,‏ كتم لى الاوآن 
التى لا تحكم ولا نصوت دن كدتم نساقوا ونفادوا لذلك 
اخركم انه يس احد بروح الله يتكلء ينال حرام سوة 
1ك عل بول الرب يسوع. الا بروح الس οἱ Ὁ.‏ تكسم 
الكااا تان اذلك الروح : ونفْسم الخدمات هم وهو الرب< ونم 
الاعمال هم وهو الله الذى عمل كل αὶ‏ كل : قد اعطى 
حل واحد استعلان الروح للمنفعة: لمن . هو σον‏ اعطى 

حكلمة الحمكمة 


ΧΕΙ Ἢ 


ὃ Ό 
1 0018. 21. 20-8 Ἴ- 


ΞΡ  ὑᾷὋὌ نك‎ -ττΞ-. لكيما‎ 

حت ا تالكر τ‏ لك كك[ 
انان عثاه الخاص يتقدم وباخذه حيث باكل فينكم εἷς‏ 
ونكم سكران: هل لس لحكم ببوت اتاككون ونشربون. 
او زهدون بكيدسة الله ونحزنوت الذين ليس لهم شى: اى 
شى اقول لكم امدحكم فى هذا: لا ادحكم Ἐπ‏ 
الكبر © أما ا فد قضيت من الرب ما قد دفعت البحكم 
اذك ”رجا ينوع فى اليلة التى بها «الء اعد هن ونكت ررد ] 
وقال هذا هو جسدى (δὰ‏ ءعنكم كس «هذا تنكورنا نصنعوا 
انحرن : وايضا الكاس من بعد ما تعثى ذال هذه الكاس 
العهد الجديد بدمى هذا نحكوزنوا نفعلوا متى ما شربتم لتذكرتى : 
πὶ...‏ هذا العر ودر ها الك نكا 00 
الرب خبروا حتى يائى - يحكون ذلك النى باكل الخبر 
ويشثرب كأس الله غير مستوجب ذانه محجوج فى جسد |أرب ودمه : 

يجرب الاسان μὰ‏ وواكنذا باكل 


ΧΙ. 0 


21 


دنا 
تنا 


25 


2 


4 


4ه 0-0 001 1 

π‏ ا ككان» قيق ' للمرة ‏ ان نلق . راسها أو 
تعطق ὦ σεῦ ὦ} 0 τἰν‏ الها,ات,. ينطى 
ἢ‏ لقت هر صورة πράσει», ἀΠ|π‏ اما المرة فانهاء! مجن «الرجل!: 
وان الرجل يس هو من المرة ولاكن المرة من الرجل 
Γ΄.‏ .ولاكن. الثزة ,عزن اجل 
الرجل من اجل ذلك بحق على المرة ان نكون اها على 
راسها سلطان ال الملائكة : بل ولا المره بغير رجل ولا 
رجل بغير أمراة بالرب: وكما أن المرة الرجل فكذلك 
والرجل هن اجل المره وحكل شى من الله + اقذط بكم 
وين افسحكم : هل ينبغى للمرة ان تصلى 00 
هذه الطبيعة نملمحكم : لان الرجل ان كات له شعره ذانها 
لك كك الكرة إذادهى ربت شعرها ,فاته لها ا؛مجد.: * لان ,الحمة 
كت لكر θεῖ σι‏ كان اسان 'مسادا- فال .هذه .السنة 
انك عزنا ولا عد .كاسن : }4 5 δ] ἰδῶ».‏ أوصى 
δ τ 55 2 Ξ‏ اككم اذا راجتمعتم فى الكنيسة 
ا؛ اسع ان فيكم شفانا واصدق ببعضها: لا بد من انف 

بكون نيكم مرا 


0 أمدح 


ὧν‏ حسم 


τ) 


ΧΟ ΧΙ 6 1‏ رون 1 
فحكل شى يندم اكم فكوا ولا تشحكوا أحال النية 
ان تال لحكم احد ,انه ذيحة الاوثان فلا كوا حال 
ذلك الذى اعلمحكم واحال ται‏ وان اقول ليس فى شان 
ὦ;‏ ولاحكن ن. شان. ية رالاخر: , لماذا لحري انان ل 
قل ية كثر: ὧδ‏ كت أ بالنعمة اخذ لماذا اجدف من نحو 
الثى الذى اشكر : ان اكلم او شرتم وما صعتم دل شى 
لمجد الله فاضعط وكونوا κὰν‏ عثرة لليهود والحفا ولكنيسة الله: 
مل 'ما انا لكل هى ὁ.‏ كل اش اردر ا الت ارد ل 
فى ولاكن اكير اكى بحنظا: كرزا σε‏ 
حما انا بالمسية وانا أمدحك ἢ‏ أنحروى ذى حل : 
كثل ما دفت الكم الودايا تسكوا» اربد مكم ان 
تعلموا ان راس ككل رجل هوأ لمسيق وراس المرة اأرجل وراس 
السب ,1 افكل اجر τ‏ ||" 
بخزى راسه وحكل أمراة تصلى او ثتنبا وهى محكثوفة راسها ذانها 
تخرى ا τ τς‏ التى تحلق راسها: .ذفان كات 
لا نفطى 


Χ. 28 


] 


5 
1 00222 Π: το οΥ 


2-63 لذلك يا 'احجاى فروا من عبادة الاوئان ولاكن اقول كمثل 
ΓΘ‏ ما اقول ὁ‏ حكاين' الإرخكة الذى. برك 
البى هو شركة دم السرة : والخز الذى نبكسر شركة 

ἢ‏ 225 السك لان خزة واحدة وجس واحد اوندن كثير وان 
م اسه ١‏ اشلري ال تايل شري" الباق 
7 00 ككرت الذارت هم “شرحكا المذبة + :ناذا اقول 
Ὁ‏ الل دالت الاوئانف إى أشن هن أو الصنم ΟἹ‏ شق هو الا "ان 
الذين يذبحون الامم للشياطين يذبحوت وليس لله: لا ريد 

51 أن ثحكروا شركا للثياطين لا تستطيعون أن ثشربون كاس 
اارب وكاس الشياطين ليس ستطيعون أن تاخذون من ميدة 

22 اللكاون هزه الشاطين <١‏ ام لعا نين الرب οἰ".‏ لعا اقوى σι ἀρ‏ 
5 كل ثى فذنه بحل لى ولاكن οὐ‏ كل οὐ‏ يفم 
4 كل ثى بحل ὦ‏ لاكن لس كل ثى يبى: لا 
90 يكون كل اسان يريد نسه ولاكن ولغيره - كل ثى 
6 يأة فى للحامة فكاو ولا ننكوا فى شى حال الدة لان 
τ ΞΞ τοὺ οὐ τ 2 7‏ 

المومنين وثريدوا οἱ‏ ثمروا 


١ )000. .احاتى‎ 


ΤΌΘΗ. Χ 5. 5: οἵ 


κίε.‏ ذلك الطعام الروحانى اكوا: وكهم ذلك 
ΕΠ 1|ΠΠ-ιὃὡϑΤ τῷ τὸν ον‏ 
الذنى كان يلحفهم : ذاما الحجر فهو كن الس لاحن 
بس بكثرتهم أسر اله لانهم صرعوا فى البرية اولائلك كانوا 
شه نا اكى لا حون نحن نشتهى الثر مل اولائك ὁ}‏ 
اشتهوا: ولا ايضا نكون عاد الاوثئن مثل الس منهم حكما 
هو مكتوب أنه جاس الشعب باكاون وبشريون وقاموا يلعبوا : 
ولا ايضا نزنى هثل اناس هنهم زنط ثم وقعوا فى يوم واحد اربعة 
Ὁ‏ .الف . وله ον»‏ ها جروا" انان 2007 
وداكوا من الحات: ولا ايضا تزعيا كل انأس هنهم 
تفمثهوا وهاحكوا من المهلك ΝῊ τ‏ بثبه ما عرضت لاولانك 
وكتت لعظتنا لاذرن ف اخر الدهور بلغت : ذالان الذى οἷα‏ 
انه يفوم فلينظر أن لا ὦ‏ + ان التجربة لم تازما الا كالاسية : 
عادق هو الله الذى آم بدعنا اكثر مما نطبى ولاكن بجعل 

المخرج بالتجربة احكى ستطيع نصصبر 


Χ, 


3. 


4 


ΟΟΗ. ΤΧ. 30. Χ. 9 3‏ 1 
ا كذ إى اعت الانون الكى ارت «الذدن. 
721 نحت τα!‏ وحكت οὐ‏ يس لهم ناموس مدل الذى ليس 
أه ناموس وان كت اا لس يفير ناموس Αἱ‏ ولاكن 
δ:‏ الحى لد 1102 روكت لصضنى 
ΕΞ"‏ لكي ارة ἀκα‏ : لكل كد نى كل 
3 شى لكى اخاصهم -ἰὰ‏ كل ثى أعمله فى شان الانجيل 
7 235 شرت شربيكه: اليس نعلمون أن الذين. يجزون ὦ‏ 
للمجرى كلهم بجرى وواحد منهم هو الذى ياخذ الجائزة + 
90 خذلك فاجروا اكيما ثلغوا ذزنا كل من يجاهد ذانه 
ον‏ على حل شى: الكى ولانك ,اخنورنف حيل 
πὰ 96‏ امأ نحن فالزى لا ἐπ‏ - أما انا فهاكذا اجرى ليس 
7 على أمر معلوم : وهاحكذا ادارة ليس كذرب الهوا ولاكن 
الك شن οὐ‏ لككنى لذ ابثر اخزين واكون انا على 
ΣΧ‏ نجربة + ثكرا فى يوم صوم الفند فى الفدس< لمث اريد ان 
نجهاوا ايها الاخوة لان ابنا كلهم كانا نحت الغمام وكلهم 
: فى البحر جازوا وككاهم بموسى اصطيغوا فى الغمام وفى البحر 


3 
1 ὍΘΕ. ΙΧ 1 ὃς 


نان كا نحن زرعنا كم .5.9 فعظيم هو ان 
بحصد 'جددانانكم ؛ وان كان لاخرين لهم μέρ‏ ساطان 
الى نحن τ‏ ولاك لم كل ἃ‏ .5 ككل 
شى نصبر احكى لانجعل قطع لانجل السية + اليس نعلمون 
ان ΟἹ‏ يعملون فى الهبحكل هن الهحكل ,اكلوا والذين فى 
المذة مواصين ينسم لي © اكذلك |03»| τ᾿‏ 
يكرزون الانجل πο τς‏ 
واحد من هولاء: ولم اكتب هذا لحكى يكين هذا فى: لانه 
اخير لى وافضل أن أموت من أن يخيب اسان فخرى + فان 
كت ابثر فس هولى بفخر ذانه مضطر لى واقف ويلى أن أم 
ابثر: نان كت من سرنى اصع ὦ οὐ‏ اجر οἱ»‏ كان 
شر سرة ذانه بالتدير τὰ]‏ فما ذا هو τ};‏ الك ]| 
بغر نفئة أضع بالانجيل اذا لا اعمل سلطانى فى الانجيل + اذن 
ااحز ني كل لكل عت هي ᾿Ξ‏ 
وكت ليهود مثل اليهودى اكى ررب اليهود: وللذين نحت 

ΠῚ 95 


' 000. μον .حسدانة‎ 


ات ب 
ا 


1Χ. 1] 


12 


Ι 0018. "111. 10-1. 10. Ἢ 
ΝΞ ΞΕ Ξ τ Ὁ 
مكذلك‎ δ ον من اجله‎ αὐ μι الطسنك‎ τ 
+ نخطون ,اخونحكم ونضربون نيتهم الضعيفة ونخطون عند المسيك‎ 
أآذلك انف كن الطعام بشنكك اخى لا اكل حص ابدا‎ 83 
انا رسول اليس‎ μὰ σι اكك2 لاذامكك اضى :. ارس"‎ 2 
ات وةارنا: اليس انتم عملى. بالرب. فانب:. كت رسول‎ 
انا لكم : انا خانم رسالتى انتم هم بالرب:‎ νυ τ 
مدق الذن يديو هذه هى لعل" ليس نا ساطاكتف‎ - :, 
ناكل ونشرب أو لعل ليس لا سلطانف اهراة اخت ان نطوف‎ 5 
وحودا ليس‎ ἐδ معنا مثل ساير الرسل واخوة الرب وحكيفا أو انا‎ ὁ 
يككون ذرسا بزاد نفسة:. من . ينصب‎ τ لظن شل‎ : 
أو من برعى رعية ولا باكل‎ δ كم ولا اكل هن‎ 
: لعلى مثل انسات اقول هذا : أو الناموس لم يفول‎ τας شرن‎ ὁ 
ان ف الاموس محكتوب لا بلجم الثور الذى يدرس: هل‎ 9 
ايشفق الله: اوبمن اجا يفينا قال: من : اجلا كتب‎ οἱ ΠῚ 6 

لان بالرجا 5.2« الحراث تررع الذي σου‏ على الرجا يأخذ : 


لف . 

كه .0 .39-7111 .711 .0016 1 
ον‏ هات زوجها ذانها حرة τω]‏ شاث تتزوج بالرب ففط : 
0 .711 طون . أها انت,: هن τ‏ ذاكدا مل رار : ونا ἘΠῚ‏ 
71 روح الله معى: فذاما من اجل 'اذبيحة الاصام فانا نعلمى انف 
و كا ἰὼ‏ علم وان العلم ف والحب το‏ وان كان 
قاض طن لاله بعلم ἰὴ‏ سر الا ἘΠ‏ 
8 ينبفغى لهدان يعلم: ان كن اساف يحب الله فهذا قد عرف 
4 اهمه فما من اجل اكل ذيحة الاصام فانا نام ان الصنم 
ὁ‏ ف العالم :لبن هو .شى وليس اله اله τὰ}‏ الئل 2227 
الهة οἱ‏ كان نى السما وان اكات ف ادر كل 
ὁ‏ هم الهة كثيرة واباب كثيرة: ولاكن ذا اله واحد أب 
الذى مه كل . شى وحن ١٠‏ الله اوبرت واحد زع اله 
του ξεν "7‏ : زلاك/ إن ككل ΤΠ‏ 
ان انس حتى ΟΝ]‏ فى نتهم الاوثئن ولاحكهم باكالون 
8 ذيحة الاوئاتف ونتهم هى مريطة نجسة اما الطعام انه لا 
يفنا قدام الله: وان ان لم أكل لم نتفص : وان اكلا لم 
9 فضل + انظروا ان لا يكون سلطانكم هنذا عثرة 
0 الضعفا: لانه ان اراك انسانت ات يا Δ.‏ الذى عندك العلم 

منحكى ى بيت 


' 816 τη. 000 


1 001. 711. 30-39. ολ 
كرون : والزن ب فرخورك: ل الذن‎ 2 τ 
لآ يسحكوا والذين‎ Οἱ] حون : والذين ا يشتزون مثل‎ υπ 
يعملون فى هذا العالم مثل الذين لا يعملونف لانه 'يغير زى‎ 
ان الذى لم‎ Ὁ هذا العالم: ونا اريد انف تكونوا غير هم‎ 82 


7 0ك تلك ἐς‏ بذات οὐ‏ كيف برضى τ."‏ والذئ قد 


مم 


3 نزوج فانه يهتم بذات العالمى كيف يرضى المرة ففد قسم: والمرة 
ايضا التى لم نتزوج والعذرا τῷ‏ بذات الرب اتكوف قديسة 
الجسد والروح والتى نزوجت ذانها نهتم بذات ὦ}‏ حكيف ثرضى 

86 الرجل: وهذا انا اقول لمشضتكم لس لكى اخذكم المثراك 
كن احد ستفك فى عذرائه .515 انه قد عبر ابانها فهاكذا 

7 ينبغى ان بكوت ما ثا μα‏ ليس بخطى فيزوج + قاما 
اذى كر ΤΠ δον‏ ولا 'مثفه عليه ذاه سلطان فى οἰῶ‏ وكذلك 

98 فصَى 8 خصوصية 4.8 ان بحذظط عذراته قتعم يصنع : فاك مرك 

9 زوج عذرائه فعما يصنع والذى لا يزوج فهو افضل ما ضع : انف 

المره فانها مربوطة كل حين ١ا‏ عاش زوجها 


١ 000. .بغر‎ 


2 
9 


1 008. 711. 18-0, ὃς 
واف فى انان فى‎ : 22 ούξ ἀντ ان ادعى‎ 
05 الفلة لس‎ Ὁ فى‎ ΣῊ ΚΙ ον τόξο, الغرلة :فالا‎ 
وكل احد الدعوة التى‎ - αἱ! شى ولاكن الاحتفاظ بودايا‎ 
رلك [ 7 1ك‎ υ τρις,» 
انا تكونفت حرا: بل بالفضل فاخدم : أما الذى دعى عبد‎ 
ناه عد ال كد‎ αὶ οὐ من الرب: وايضا‎ δ الرب‎ 
انكم بثمن اثتريتم فلا نكوزوا عبد االى: وكل انانف‎ 
دعى با اخوة به فليثبت قدام الله فاما من اجل العذارى‎ ἰὼ 
فايس عندى ولاحكن مثل مرحوم دن أرب‎ Ὁ] قوصية من‎ 
05 0006 ان اكون موما: انى ان ان هذا ان‎ 
ان يحون «وداخنا: ات‎ ὁ الكربة الفايمة انه اخير‎ 
رد آنا‎ ΓΦ ات مخليل‎ διὰ») تروط لمرة‎ 
نخطى لان‎ ὦ 01 امراة : وان تزوجت لم نخطى وان نزوجت‎ 
+ شدة هى فى الجسد 'أذين هم هاكذا : أما انا ذانى *ارف عليكم‎ 
اقول 5 أخوة من إن إن الزمان قل انجذ احكى‎ ἢ وهذا‎ 
“ΠΠπΠ|οΠΠΠ πω يكحروا ادن اليه‎ 
يكون مثل‎ 


راف 6 20 .لذبن .000) ١‏ 


711.8 
19 


20 


28, 24 


29 


80 


1 001. "11. 8-1. 44 


ومنهم هاكذا: ولاحكن انا اقول لاذين لم يتزوجون أنه والارامل 
اخير لهم ان يكوا δι‏ : فان لم يصبروا فليتزوجوا فانه أخير 
له يتزوج من أن يحترق ὁ‏ أما الذين قد نزوجوا فانى أوصى 
نا Ξε‏ الرت: ἀν}‏ فالا نفارق: زوجها δ]‏ هئ 
فارقته ذاتفى بغير زوج أو ثراضى زوجها واأرجل فالا يضع مرثه : 
نا للد فنا οὐ.‏ .انا وليس, الرب .أن. كل اخ ὁ». αἱ‏ و .لستها 
ل إن سائكه داز رركي ١‏ . والمرة. التى, لها 
رجل ليس بمومن وهو 0 بكن معها فلا تتركن رجاها : 
١‏ الرشل الئل رامن 83 بالمرة :-:وقدسك :الهرة 
اك تراك الات نوالا ὅν‏ اناهم دشين ١‏ ١اماالانت»‏ نهم 
منسين: ان كن الذى لا يوسن ففارق ذيفارق: وليس 
قن كنار احتاى هذا وشهه: لآن ων‏ دعانا τον‏ فما ذا 
أعلمى بها المره οἱ‏ كت نحنظربن الرجل او ما ذا تعلم أيه 
الرجل انك نحفظ المرة ولاكن لكل احد كما قسم الرب 
وكل انان كما دعاه الرب حكذلك يلك وكحذلك 

انا امر فى كل الكاس : 


0 .1 .19-711 .71 .001 1 
9 كما الذى يزنى انه بجسده الخاصى يخطى + اليس تعلموف 
ان اجسادكر يكل هى أروح الأدس الساكن وحك الذى 
0 معكم من اله ولس اتم لافرحك لانكم قد اشرتم 
1 بإأمن : فمجدوا الله - الذى كتتم 
5 ليا به :اخين لارجل: انب لا نمس امراء ٠:‏ ولاجكن إن ἘΠῚ‏ 
}}{ فكل رجل يسك امرانه: وكل أآدراة فلتمسك رجلها : 
πιὼν τι‏ .|| 
المرة لس ,لها, سالاطة على جددها الخاضى ولاذكن لكل 
وكذلك ايذا الرجل فلا بكوتف له ملاطة على جسده الخاصى 
ὁ‏ ولا كن للمرة : لا تفصوا من بعضحكم .عض ان أم يكون 
شى πὰ Ὁ.‏ مارم لكا ندرا قاد ل 
تكونوا جميعا لكى لا يتيك الثيطان من اجل انه لا اصطبار 
7" احم : ἰδ‏ انا اقول لكر كمذر: ولا كالوصة: كت 
ἡ‏ انا بكوزنا الى كلهم مثل فى : ولاكن ‏ 

اكل اسات له عطية خاصة من اله: مهم هاكذا : 


ΣΤ, 


νι 8 7} 4‏ 002 1 
لا نتقصوا: ولاكن نظلمون وثقصون وذلك للاخوة: أو 

ليس تعلمون أن الظلمة لا يرثا ملحكرة الله لا تنطغون فائه 
τὺ‏ الااعاد الاعلاع ولا تانكن ولا مفلدين :وله الذين 
ينطجعونف مع النكورة: ولا سراق: ولا متكثرين: ولا 
الككارى ١:‏ ول δ 9. τα‏ خطادن ..برثون ':ملحكوت :الله : 
وهذا دكت ا ولاكن قد استحمتم ونقدستم وذررثم 
7 الك اسوك السية وبروح ΩΣ]‏ .كل شى: يحل لى 
ولاحكن لس كل ثى يفع: كل ثى حل لى ولاكن 
ليس لاحد عليه سلطان - الطهام οὐδ!‏ والبطن للطعام ولاكن 
الله لهذه ولهولاء يبطل : ذاما الجسد ليس هو لازنا ولاحكن لارب 
والرب للجسد: ان الله اقام Ὁ]‏ ونا يفيم بفوته - اليس تعلمون 
ان اجسادكم هم اوصال السية ذاخذ اعضا المسية واجملها 
اعضا لازاية لا يكون او لا نعلمون أن الذى للتزق الزانية هم 
جسد واحد قد قال بكون 'اككليهما الجدد واحد: والذى 
يلتزق بالرب فانه روح τοῦ‏ فروا من الزنا لان كل خطية 

بعملها الاناتف ذنها خارجة من جسده 


1 81 2 000. 


ΝΕ عن‎ 


14. 5 


Υ͂. 11-371. Τ. 3‏ .0014 1 
17 أذن. يبرى لكر ان الدرجون ‏ من هذا العالم τ ΟΣ)». Ὁ‏ 
كبت اللبكم πὶ εἰ 9} ΓΙῸ‏ رااان 
οἷο‏ الاصام : و مر ان مفترى : إو مكبر : و ΙΕ:‏ 
13 مع مثل مولا ἈΚ‏ كالغ ΦΈ‏ ادين من حكانف 
13 ا ل انتم تدينوأ من حان داخل 0[ النى خاريح الله 
τῶ 71.1‏ انزعوا δι.» ὉΠ‏ بينحكم : وهل يتسلط د نكم 
اذا كارت بيه وين ضاحة سَىَ 3 يدين على ظلم ولد على 
ال الات تعلمون ὦ‏ لاد نر أن هذا العالم : ἘΠῚ‏ 
كن العالم بكم يدان ذانكم د ورك لدت الح آد 
4 ع تعلمون انا ندين رك ليس كدرل دين هذأ العالم : 
أن يكون فحكم در هذا العالم للمفصين ὡ‏ الحبدة 
ΟΝ 5‏ نجاسوا + انما اقول لخزيحكم : وهذا لم يحكون فيكم 
6 حكم وأحد الذى ستطيع ان يدين م ὧν‏ اوه : ولاكن 
7 اخ مع أخوه يفضى وهذا در ل يومنول : وهذا هو اكم 
خطوة ل اذ احم قضيات مع بعضكم بعض : ولاحكن 

0 ل‎ ΠΥ ἢ 


ι Ὁ 


1 0018. 19. 20- -. 10. ἊΣ 

ΤΥ. 0‏ ونعلمه ان (س كلمة الذين اتفخوا ولاحكن قونهم : وس 
21 بالكلمة ملحوت الله ولاكن الفوة: اى سثى ثريدوا أن 
3 العصاة :او الحبها. ونروح"الدعة Ὁ‏ يننا قد سمع فيكم 
كاذ وات , زنا. الذدى ليسل اف الأهم مثله. ΟΝ‏ فيككثم امن τ‏ 
1 كا اكات د االدادرة اواتم ,تتفخون.'من. .برل ,ان توحونك 
تك 1 ايككم الذي يعمل هذا العمل ...51 اا عايب 

بجسدى فاق حاضر بروحى ممكم واف قد قضيت مثل حاضر 
4 على الذى يعمل هذا العمل: ,سم الرب يسوع المسية اذا اجتمعتم 
5 وبروحى وبثوة ربا يسوة ان ει:‏ ذلك οἰ.‏ لهالاك جسده 
؟ لكعى نخلص روحه فى يوم سوع اللسية + وان فغركم لس 
الك درك انلك خميرة. قللة تخمر المعحن كلذا: 
πο...‏ 
:ةلافك لدت يندا السية ذب٠عنا:‏ .}2 تعد “ليس 
δε πο‏ خدرة سو وزنا ولاحكن يفطير فى وحفيق Ὁ‏ 

τὸ‏ وانى كبت الحكم ف الصحفة لا نخالطوا الزناة: وليس “زناة 
هذا العالم ΞΕ‏ ولاكن الذين كرو ا الخطافين 0 

عاد الاصام : 


.زنا .000 2 .سوا .0000 * 


4" 
1 008. 179. 9-19 ςς 


ΞΕ τιν افك اك‎ τυ 

“ε΄ ΠῸπῷ 0-|,| τ σὺ 

10 ضحكة لءاام والمالايكة وللاس τ‏ دن سفها من اجل 

Πὰς ς εξ 3. -ξ μι 

ممجدين ونحن غير محكرمين + حتى هده أأماعة: ونحن جياك 

:1 عطاش عراة مشموعين نايهين شخصة نعمل ايديا + مشتومين ونحن 

18 برك عليهم + مطرودين ونحن نصبر لهم : يجدفوف عاينا ونحن 

١ 9}.‏ ختى :صرنا مثل" قزر العالك ρ΄‏ ككل كل 

14 ال الناعة - اراق ست اعرى إن τ‏ الك ,ىن كك 

ΕΠ بين المودة :املك : واو كان كد‎ δ ὦ 

السية ولا ἢ!‏ حكثير: ولاحكن يسوة السية 'بالانجيل " 

167 ولدتكم: وان ارغب اليكم ان نكونوا كشهى + لذلك أ 

: اللحكم طيموئيوس الذى هو ابى وحبيى ومصدق ,أرب‎ τὰ 

الذى يذكركم طرقى الى يسوع ἅμα]!‏ : فى كل مكن اعام 

18 فى جميم الكاس + حيث ام امك انه كه ان 
19 وان! اتبكر عاجلا ان راد ةالرن 


.بلجل .000 * 


20--Τν. 8. 0‏ .111 .0015 1 
111.0 لزم الححكما بحيلهم وايضا الرب يعرف فحكر الحكما 
21 انهم ὧδ}. 2 ει:‏ ذلا يفتخر اح ὡ‏ الاين : كر شَى 
ΧΙ 95‏ ان كان بواس وان كن ابالوس وان كان كفاس 
رات كان العالم ὯΝ‏ كبد الحيأة وان كان دوت ἘΠ‏ 
كد طم او ساف حكل ثى احكم واتم: للمسق والمسيك 
الك اكذاك وحن تنحكر اسان .مثل خدام ὅν‏ وساسين 
2 ار الله : وان م طلبتم λα ὡ‏ لحى ا دو عادق : 
5 كا ك مخدرة أن.ادان منحكم او من قبل يوم ἀμ}‏ .وانى لست 
τ 05‏ ل لاعام Δὸ ῶ ὠ‏ ود هذا اشرق والذف 
δὸς ΞΕ‏ قبل الحين: حت يلق الت 
الى ΦΙΞΕ‏ حزان الظللمه والذى يكف موامرة الفاوب 
6 حرنئك ἐς ἢ οἷ‏ دن الله : وهذا ᾿ أكون شهت σι; “ὦ‏ سن 
كك كارا نكر ان لا تفنكروا هيح اكث مما.هو 
ἘΠ ΞΞΞ- 17‏ اكى لا كرون ار 0 0 فاته Ὁ»‏ هذأ 
الذى يدنك وما ذا بحكون لك ما أم ناخذ وان كت اخذت 
ΞΘ τὸ ΟΣ‏ من لم باخذ: واكم .08 شعتم 


اضف دن غيرنا حكن ولت 


9 
ΤΟΝ ΠΡ 0 “τ 


ΡΣ‏ الك ادكه 
τῷ‏ لان الذى يغرس والذى سفى هما واحد وكل واحد 
ياخذ اجره نحو عناه : لان نحن فعلة الله وفلحة الله ونيان الله على 
نحو ὔὺ-- τ 0 ΠῚ}...‏ كي كك 
راس النجارين وان الاخر هو الذى ينى واساس اخر احد ليس 
ستطيع أن يضع سوى الموضوة الذى هو يسوع السية : وان 
بى احد على هذا الاساس ذهب أو فضة او حجارة كريمة أو خثب 
اوحشيش أو قصب σείων‏ لكل واحد عمله لان النهار يخبر οἱ‏ 
انار يدوا :- وعمل: "كل “احدا كااذى هر ΤΠ}‏ 
أوعمل من بمحكث أأذى بنى ياخذ اجرة أو عمل من يحترق 
μαι‏ أما هو 'فينجو: كذلك ὦ‏ مافى انار اليس امون اكم 
هيكل الله وروح الله ساكة فحكم ومن بفس هيكل الله 
يفسده الله لان هيكل الله قديس الذين اتم هم + فلا يغر 
احد شه الذى يان فيكم اله ححكم فى هذا العالم 
فكون احمق γί‏ بكون حكي..ا: لان ἂς ΖΞ.‏ 

هذا العالم هى حماقة عند اله لاه مكتوب 


.نحوا 000 : 


111.“ 


8 


9. 0 


ἢ ١ 


1 6 1-5 001.12 1 
1121م فى الانسان الا روح الاسان التى فيه:. كذاك ذلتى فى الأه 
1 أحد لم يعام الا روح الله ذاما 0 خذ روح العالم 0 

Ὁ}‏ “راك عند الله لكى .نعم الموهة التى اعطياا من 
7 إل فككالء.: .من تعليم كلام ححكمة ἐν,‏ 
14 بتعليم روحانية الروح الروحاذة اخبرنا: ذاما الانان الفسانى ΟΣ‏ 
الزى أروح الله ἀπ‏ حدق وله لا يستطيع ها ده داك 
ὦ ΡΞ‏ كل شن وهو+ لا :يدان .هن 
16 


δ: Σ Ξ‏ عام عذل الرب الذى يحكون له مشاورا : اما 


1111 نحن ذأن عفل المسة معنا + وانا يا اخوة لم استطبع ادلربكم 


δ. امثل. الاطفال بى‎ ον Ὁ 
مك لا يس طنام جى اللانت لبس نستطبعوا ولا‎ 5 
ستطيعوا *احدا: لانحكم بعد جسدانين حيث فيحكم الغيرة‎ 
αἱ الس انتم اجسدانين ومثل «الاسان» نمثوا: حيث‎ 3 
يفوك اا من حزب بولس واخر يفول |! من حزب الاو‎ 
بواس هم خدام الدين به‎ ἘΞ انتم إلى : مو ابللوا‎ 5 
أمنتم : ولكل حر كا اعطاه الك انأ غرست وأبللون سفى‎ 
5 ولاحكن الله‎ 


' )000. .اللسبة‎ 25 816 τη 000. 


27 
1 001. 1. 29-11. 11 4. 


2-0 الان لا يقتخر كل جدد قدام ΑΝ]‏ واذعكم لمنه مختارون 
يسوع السية النى كان لا ححكمة دن اله: عدل 

]8 وقدس ونجاة كما هو محكتوب + من افتخر الله فليفتخر + 
1 وانى 1 اخوة أذ قدمت البكم [μὰ‏ كلمة دن الدحكمة 
و ولاكن حث رك ناد: اله ول لم ادن اش اكد ” 
9 فيحكم الا بسوة المسبك ولسيما مصلوب: وان بضعف ومخافة 
4 ورعب كثير كت فيحكم لان 9 وحكرزى يس بحكلام 
Ὁ‏ قع من ححكمة الاس :ولاحكن .بريا الروح والثوة ,ليلا لكون 
6 آفاتتا بححكمة الس τὰ ΞΘ‏ الله+- ولاكن ‏ 
تكلم بححمة اتامين الحكمة التى ليس من هنا العالم 

7 .ولا من اراكة هذا العالم الذين يطاون: ولاكن تنكام 
حححمة الله بالسر التى هى مخفية التى حدد الله قديما قبل العالم 

ه ‏ لمجدنا التى ...لما ,يعرفها. οἱ‏ "من τ}‏ هذا !انالا Γ΄‏ 
و يصابا رب المجد: ولاكن كما هو مكتوب ما لم أرى عين 
ولم سمع اذن ولم يخطر على قلب انسان ما قد اعد الله لاذين 

2 ὅπ} الروح‎ δ : تحن داوحى الله بروحه‎ Ὁ , . يحونه‎ τὸ 


11 ْ الله : موك موك اللا عام 


1 008. 1. 16-8. ζᾳ 
بت امكف والان لدت ءلم انى عمدت‎ δὲ τ τς سمى 'أصطبغتم‎ 
τῶ لان المسية ام يرسلى اعمد ولاحكن‎ Ὁ احد اخر غيرهم‎ 
τω حجكمة ككلمة لحكى . لا ينتفص حليب‎ ὁ ولاس‎ 
0 كلمة الصيب لاضااين 6 :1 ال‎ 
لاه سكتوب ان #مهاك» حكمةة الحكما: وفهم‎ ١ك‎ 
ان الكاباه , اذل نس‎ ١ ناتك‎ Ὁ 
لاه :يحخحية اللذ' لم :يثرف: العالم “بتعكمة الله‎ ٠ 
اليهوه‎ ΟΝ «οὐ | νι ίος, ' اا 3 الاعوة‎ 
نكرز‎ πὸ بلتمسون الحكمة ذاما‎ με] صر 0ك‎ 
الك اما لليهود هنك والامم حمق .فاما. للمختارين‎ 
الله.. لان‎ Κρ الحا المبة قوة .الله‎ ΠῚ. 

5 لتك امنب الاين ا هون وشيف. اللها اقوئ. مر خ. :الذلسن 
.9 - انظروا يا اخوة الى دعونحكم لان ليس مثل الجسد حكما 


ἢ‏ 5 وآيس اقويا كثير ولا ὍΣ‏ دكت الله 


ال لهرئ . الشحكما :. عراختار. اله'' شعف؛ هذا 
1 الثوة“واختار الله.دناة العالم ورذالته وما'الم .يكين 
احكى 0 الذى 0 


١ (σα. اسطبغم‎ . 


1 008. 1. ὃ. 15. - 


كل سكن هو لهم ولا : الككة والسلام لكم من (١‏ }4 
ا لك ἐς ἢ‏ ا لك الحم عنبكم فى كل 
حي اسم اله الو عونا ار ال د ك1 
كل اسنيتم ὁ ἃ‏ كل ككمة وق كل .معرفة : ,لان 
شهادة المسية ثبنت قيحكم وانحكم لم تفصوا شى :حن, النعمة 
ارجاكم بوحى ربا سوة السية الذى نكم حتى انفذا 
التمام 0 ار ق ديوع 0 يسوة Ὁ ξ‏ حادق الأه النى 
به دعيتم لمثاركة انه يسوع للحت 1 آنا اح الك 
با اخوة فى شان أسم را سوع السية اذلك نوا حلكم 
ولا يحكون فيحكم شنا ولاكن نكونا م«تهين ثآمين 
ὡ‏ هذأ اراق وبهذه المعرقة Ὁ‏ ولل 0 عبكم ١‏ اخوة τ τ‏ 
قل خليس ان الماقرة هى فيحكم ونا اقول هذا ان كل 
ὁ‏ نكم Σὰ‏ حر ول ار لل 0 90 
لاوا وخر ΠΡ συλ‏ || - 1 المسيق لعل 

ἘΞ ἘΣ‏ عبحكم τ‏ سم ἘΣ‏ اعتمدئم + وانى 5 الاهى 
ان لم ἐς‏ احد سكم الا قرسوان كايوت : . لحى لا 
يفول احد أنه 


ΓΎ 
السالامد: سحق التيطان.‎ 41 ἈΠῸ ἀπο πιραξξξ τ 
رناءسوة الس مع كلكم - اقروا‎ ἄς, τ ς 6 كك ارجلككم‎ 0-7 
τω السلام على طيموئيوس وزيرى ولوقيس وباسن وسوسييطر‎ 
انا اقريكم السلام انا طرطيوس الذى كتت هذه الصحفة‎ 
+ يفريكتم السالام غايوس صاحب منزك وكل الكيسة‎  برلاب‎ 38 
μος ας ἐν! ررك السالام لكلل اند الشدية وقرارطن‎ ας 
الذى ستطيع ان بتكم مل بشانى وحكرزى سوة الس‎ 
الان‎ ..» 6} κα! τ لشن حت الس مرون .زن:‎ 
لخضع الاماة لكل‎ ΟὟ بكب الانيا كل ونم الله‎ 

7 الاسم الذى قد عرف الله الواحد الحكم بسوة السية αἱ‏ 


ΒΟΜ. ΧΥῚ. 20-1 001. 1. 2. 


تم 
اد 


4 المجد الى دهرر الداهرين آمينف نعمة يسوع المسية مع 
كاك 2 


28 ρα 
ἀπ, أسرع السيةة‎ ΕΞ 


دم 


لكان 2 كنل دن عر بسم ارك ὡ Ξ ΘΝ‏ 


.بدعوا Οσά.‏ 35 الولا .0000 25 .ووؤدبعى .000) ' 


Ὦ Ὁ 
ΟΜ. ΧΥ͂Ι. 9. 19. τι 


0 δι ΕἸ ΕΠ ἘΞ ΒΕ χντῦ 
أقروا السالام على 'الذين من ارسطبلوه- اقروا السالام على‎ 10.31 
ἘΠῚ, τ τ ΠΧ" ΡῈ 69 ὄχθον 
أقروا السلام على طرقونن واطرفوسة التثاخصات بالرب‎ τ هم‎ 3 
+ اقروا السلام على برسيدة الحبية اتى شخصت كثر أرب‎ 
ΠῚ 
السالام على سنفرطن وعلى ذلعنطا وارمن وبطرورن. وعلى هرمانت‎ 
ο΄: 1}... والاضوة النق. مني‎ ν 
0 1 ا‎ ὑπου اعتمط:‎ 
انلام على بمضحكم عضا بفلة الأديسة + يثرونكم السلام‎ 
الكت ار ا ام‎ :}} τε! كل كاش‎ ὦ 
πὸ الدع‎ ΕΞ عن الذين‎ 
الك د ير‎ εν تعملونت: وحيدوا: عنهم‎ 8 
ولاكن (طوهم وبحمن الكلام والركة يغرون قلوب‎ 
بحق افرح‎ ΟἹ + المسوطين: ان خدوءسكم لكل قد بلغ‎ 9 
بكم واريد انا ؛كوزا‎ 


١ Οοά. .الذى‎ ἡ )000. .السام‎ 


ΒΟΜ. ΧΥ͂. 30-3239771. 8. 3‏ 
0< أاجكر تمام بركة السية سانكم + انى ارغب الكم 
| اخوة بالرب يسوع المسيك وبحب ليت ان تجهدوا معى فى 
ἢ‏ 'طوائكم هن اجلى الى الله *لتجو من » .الذين ὁμῶ Ν᾽‏ ى 
3 اليهودية وخدمتى الى اوروسام نكون مفولة للأدسين لكي.ما 
3 اليحكم بالفرح سرور الله واستربة معحكم : اله السالام مع 
1 271 كلم اين ὁ‏ وقد اقمت لحكم اختنا افين التى هى خادمة 
د ἔρεξα‏ التى فى قخروس لفلوها بالله كما يسوى للدسين 
وقوموا لها بكل أآمر نحتاج لانها صارت قايمة على كير 'وعلى 5 

د 530 اكرام عل 'ابرسفة_وافبالا الذين هم وزرانى δας,‏ المسيك 

4 الذين جعاوا رقابهم من أجل نفسى: الذى لست اشحكرهم انا قط 

5 ولاكن كابس الام كلها والكيدة التى فى يتها + | 

ς‏ السلام على انطن الذى هو راس κω]‏ بالمسية - اقروا السالام 

πον." "00‏ اقروا السالام <على > 
απ‏ والذيرتت. οὐδοῦ‏ هنر معلومين 

5 فق الرسل الذين من قلى 'كانوا فى السية « اقروا السلام على 

τῶν حبيبى‎ ὦ 


.عله .008 5 .اننجوا .000 5 “صلاواتكم .008 ١‏ 


جار 


20231. ΧΥ͂. 19. 99. τς 


τς Πα ἘΞ τ 7 14‏ 
روح الفدس ΠῚ {81 0 τι‏ 6 حتى الى بريثوا 
ἫΝ Ὄπ‏ 0 لا 0 1 يد لاح ὌΝ‏ 0 
ρέει‏ بيصزوات" الذين لم ων‏ لهم دمن انجلة ولد δ‏ 
22 بسمعون يفهمون: أذلك: حكت امنت كثرا لان. انكم + 
3 والان حيث ليس ,لى مككان ناهذا الريف اشيى لارككت كر 
ἢ‏ اسن اكاثياة لحك باعلاو الى 211 || اا 1 0 
Δ] 7‏ من جزو الملا + والان انطلق الى أوروسلم اخدم الفديسين : 
8 وانتت ρὸν‏ واخاية. .اشهزا ان اتحكون ΞΟ μὲ‏ 
7 القديسين الذين فى اوروسلم 1 سروا أيضا وواجب عليهم لهم : 
فانهم ان خانوا روحانيتهم شار ا الهم ذانه ἐς‏ عليهم ὡ‏ 
28 ار أن بثاركومم :+ Ὁ ἢ ἢ‏ لهم وختمت لهم هذه 
29 النذرة مررث بحكم الى اصانية τ‏ انا اعرف ΕἸ‏ 


مانم ا .8-18 .27 .15011 

كثثل ما ان السقة قبا لمجد الله: انا اقول ان المسية 
حاف خادم الغتان من اجل تصديق الله ليت مواعيد 
ΠΣ]‏ إن الاسم امن اجل الرحمة. حون ,لله كما .هو محكتوب 
ذلك اشكر لك ف الام ولاسمك τ ἢ‏ وايصا يفول افرحوا 
ايها الام مع τἀ‏ وايضا ω‏ اك الام اأرب ويسبحوه كل 
π΄ τ. .‏ 
الاهم وعليه نتكل الشعوب + اله الرجا يملاكم من كل فرح 
ريه نامدا وتفطيلوا 0 δὰ‏ روح الفدس + آنا يا اخوة اقتع 

اك كك اسمن من الخير, اوممتلرن «بكل, العلم تستطيعوا 
أبعضكم بعض τ‏ اجتريت يا اخوة وكتبت ῥα!‏ من 'جزو لككى أن 
τα τι‏ نال" النعمة التى اعظيث لى .من الله .لكى »ان اكون 
خادما ليسوة السب واكين انجيل الله اكى يكين قران 
الاهم متفالا مفدسا بروح الفدس ‏ أن لى الافتخار ὅρμῳ‏ المسية 
الك إل الله إلى τὰ‏ انشلط "اقول τὸς‏ .ها .لم μὰν,‏ المسيك 

على يدى 


' (σά. .حزوا‎ 


ΟΜ. ΧΙ. 192:7. 7. 7‏ 
ل الاق لل دراك الناردة رداك الات Ξψ{Πόο‏ ال 
من اجل الطعام بحل عمل الله: كل شى ذحى ولاكن 
51 هو خبيث الاسان الذى هو باكل العثرة : اخير ان لا ذكل 
3 لحم ولا نرب خمر ولا شى يعر فيه اخوك + انت لك ἀν}‏ مثل 
οἷς, ἐλ...‏ لك دام الله" طورى τ‏ كا 
8 بما بجرب أن الذى بدين إن أاكل شد ادن ذه لس 0 
1 الاماة: ان كل شى ليس من الامانة فهو خطية: .فانه واجب 
عليا :نحن الاشدا ان :215 ذف الذن كه بردب اود ا 
νυ .:‏ كل ...0 بد π᾿‏ 
Οὐ 5‏ السية لم يرضى δ᾽ μὰ‏ كما هو مكتوب: لان عار 
4 الذين يعبروك ὦ‏ على : كل شى حكب لتنا قديدا كتب 
5 أن هن أجل الصبر وبعزا الكتب بيكون لا رجا: اله الصبر 
والعزا يعطيكم لتفكروا ذلك فى بعضكم بهءضا مثل يسوة المسيك 
ὁ‏ لتحكون بهوى واحد وفم واحد تسبحون لله اب ربا يسوح المسية + 
7 اذلك ذاقاوا بمضكم بعض 


ΒΟΜ. ΧΤΙΥ͂. 8-18 0‏ 
ες πο‏ ع :اداوس" انلاك» يموت الفله :افا ن :كا οὐ‏ 
احيا فللرب نحيا: واف متا فالرب نموت: واف حيينا وان 
ارك τς ἢ‏ بهذا المسية+مات.وتام: لحكيما سود الاحا 
τ᾿ 5, ὦ‏ اتوك او ات πο‏ 
1 خالا مانفوم قدام مبر السية αὐ‏ مكتوب انى حى تال الرب 
12 لك نك "كل يركبة وكل لسان بشكر أرب وكل واحد هنا 
18 عن ننفسه يعطى جواب لله ولا ندين أبضا لبعضا ἰδ‏ ولاكن هذا 
فديتوا بالفضل : '.ات. لا. نشم . لاخ عثرة او ἐμ‏ © ثقرا.فى 
كد الكزوم © انق اعرف واقنع «ببسوة الس Ὁ}‏ ليس شى 
7 3212 اند الا للذى»تفكر αἱ‏ دنس ΟΠ]‏ هو دض : ὧδ᾽‏ 
كن فى ثان الطعام يحزن اخوه ذانك ليس نمشى بالحب 
Ὁ:‏ نالا نهلك لذلك :بطعامك الذى ‏ من :. ἀπ}‏ مات المسية 
17 ,16 ولا يجدف بخيركم لانه ليس ملكوت الله طعام وشراب ولاكن 
τὸ‏ بر وسالامة وفرح بروح الندس ذالذى يخدم المسية بهذا فانه مرضى 


10101. 52111. 11-1376 1. ὭΣ 
+ وهنا انتم تعلمون أن الساعة قد حت ان ستيفظ من النوم‎ Χαπ τ 
ἘΠ Προ νι ὦ 
الليل قد جاز والهار قد اقترب فتغرب عنا اعمال الظلمة ونلبس‎ 
ولا‎ ἴω .لا‎ : τως باللهار بنكل‎ γὼ مالاج الور حكما‎ 83 
سكر: ولا بمضاجع: ولا بفحثا: ولا بمرا: ولا بغيرة: ولاكن‎ 4 
البسوا الرب بسوع المسية: ولا تعماون هوى الجدد بالشهوة‎ 
وولاذى هو ذعيف ذاقاوه: ولا بنكوك الهموم : أن الذى يامن‎ 9 
ظياكل شى ذلذى هو مربض باكل بذل + والذى اكل‎ 9 
فلا يرذل الذى لا باكل : والذى لا باكل فلا يدن‎ 
Ἐπ الذى‎ ον ات‎ τὰ 5. .كل . لأن. اللدعقد‎ σὰ 4 
: عبد غريب: أنه لربه قائم أو واقع : فان قام أن الله قادر يقيمه‎ 
01 ان ككل‎ ΠΛ. ρος» أن؛‎ ὁ 
كل انان يتين بفله: أن الذى يهتم باليوم فلربه يهتم‎ 6 
ΠΥ Πα اليوم‎ βὼν οἱ, 
لا كل وبشكر‎ οὐ نلبشكر لرب والذى لا باكل‎ 
للرب * ليس انسان‎ 4 


15011. 2111. 2-10. 2 

ὑφέξει‏ كل من اغب السلطان ذانه يفاوم ما قد οὐδ‏ الله: 
والذين ناصبون καρ,‏ ياخذون لانفسهم. الفضا : .. لان .الريشسا 'ليس 
هم ΘᾺ‏ لأذى يعمل الخير ولاكن للشر: نربد ان لا نخاف 
لكان مكيل الحزرويكينة للك يلها المرحة لاهو εἷς‏ الله 
-.. اد اع تار اعماءاة ليرا راطل تليق النيف: 
ἐς ΡΠ.‏ الى سل التي لك 
اا οἱ συ» κει:‏ 5 
ΠΠΠέΠῆ ΠῚ‏ لذلك انتم طابرين 


ΠῚ 


لصاحب الخراح: ولصاحب اازحكا: كانه - ولصاحب المخافة 

ا واضاطلل «الكرامة حكراءة : ولا يكون لاحد عبكم 

شى ولاحكن نحوا بعمنحكم بعض : أن الذى يحب داحه οὐδ‏ 

ككل أ الناموين :اما .ان 'لا* δὲ‏ ولا نفتل أولا شرق ولا 

نشتهى واى وصة اخرى تتم بهذه الكلءة اذا انت 'احت قريك 

مثل فسك: ان الحب للفريب انف لا نصع شر وتمام 
τὰ‏ 


.احبيت .000) ' 


ΧΎ 2 


3 


10 


5 
ΒΟΜ. ΧΙ]. 11-111. 1. τὰ 


αἰ‏ 311 سيفوا الكراية بمضحكم ὦ‏ بعض : وبالاجتهاد فلا تكونوا 
13 كساكى: وإلروح οὐδὲ‏ ولارب تخدموا: وبالرجا فرحين : بالحرف 

18 صابرين': وبالصلاة صابرين : وبحاجة الفديسين نشاركوف وبحب 

14 الغربا تطلبون وثاركوا على الذين يطردونكم : بركوا ولا ا 

15.6 لتفرحوا مع الذين بفرحونف ونحكوا مع الذين يكوا ذلك 
إعضكم بعض نفحكروا: ولا تفحكرون بالعظائم ولاكن 

17 لانكرزنوا حكما فى افحكم ولا نجازوا احد شر بدل شر: 

500 لكا‎ ٠ ولاكو فك رو الغ غاء الل حك‎ Ὁ 

لافضشكم ا ἜΣ"‏ لانه مكتوب οὶ‏ ال الشة وأنا الى 

20 قال الريك 3 ولاحكن ان جاع رك ذاطعمة οὐδε ἘΝ‏ فأسفيه : 
١ 21‏ فاذا'انت. فمات لهذا :جم من ار الحم عل اانه ΡΝ‏ 

2315.1 الث ولا كن . اغب «الشر بالخير :ككل فس خض ΟΡ‏ 
اق ذوقهأ ده ἘΠῚ‏ ملطان الا من الله: فما حان ὡ»‏ الله 

فهو متأن : 


. احباتى .000 2 سنطاع .0000 ١‏ 


΄σΊ 


ΒΟΜ. ΧΙ]. 1--10. τι 
ثرا فى حد الصوم الاانى © ان ارغب اليحكم يا اخوة‎ Ὁ 233.1 
حية قديسة مرضية لله‎ ἄρα» برافة الله ان نفيموا اجسادحكم‎ 
اخدمتتكم التككلمة ولا تشهرا ,بهذا العام : ولاحكن. دلوا‎ 5 
الله بالصالحة: المرضية‎ ιν ١28 م عاكم كوا راف‎ 
الت الاعطيت كا: «انات اله‎ τ اقول اكاكم‎ 1: Ὁ 
تتفكروا افضل 8 نبغى ولاحن 6 لتتعنفؤ حل أحد‎ 
بجسد واحد لا اوضاككثيرة‎ ١ كا إل اه صر الايالة مل‎ . 
00-0 كلهن لين "اعملهن .بواحد: . كذلك اذ نحن‎ οἰκο 5ت" كام‎ 
جسد واحد بالسية وكل واحد ما ذانا اودال بعضنا بعض‎ [6 
الاح دالثالك من الصوم © معنا عطايا مختلفة كالنعمة‎ θῶ Ὁ 
Ὦ τὰν" كر وار‎ δ οὐ ات‎ ἘΠῚ : إلى اعطيت نا‎ 
πος": : التعليم‎ ὡ الذى يعلم‎ οἷα الحرية:‎ πο 
: حب لا مواربه فيه: تبغضون الشر ونلزمون الخير وبحب الاخوة‎ 0 


ولعضحكم بعض ثكونوا رحومين 


“Ὁ 
ΒΟΜ. ΧΙ. 95-6. 6 


لزيتوة طية فكم هو بزيادة اولائك الذين هم من الطبيعة يركوا 

7 .1 على زيتونتهم- لست أشا يا اخوة أن نجهلوا هذا السر لكيما لا تكونوا 

ففها ὡ‏ اتفسكم لان العارة كانت ἀῶ‏ من ناحرة حتى يدخل 

7 هن صهيوت المنجى وبرد الفاق من يعثوب وهذا لهم منى 

8 عهدا اذا غفرت خطاياهم : فاما نحو الانجيل فاعدا م: من اجلكم 
99 وام مثل الخيارة احبا من الكل الآبا τ‏ كان ...]3 الله ردعونة ΕΠ]‏ 

80 بمندومة :<. كنل نتم بكر حت قديما لم نخضعوا لله ذالان قد. 

91 رحمتم بمعصة اولاك: هكذا Ὁ]‏ تافولا: οἱ‏ بخضعوأ أرحمتكم 

34 قضاياه و كك طرقه : ἐν»‏ ل الزنم وهدنل صار له 

86 .86 مشاورا أو دون ثقدم فاعطاه واجزاه لان مه وبه واليه كل شى 

له المجد إل اأدهور ΠῚ‏ 3 


. العماة .001() 1 


2م 
2 


2011 ΧΙ 102. το 
فان كان رذلهم طلاح‎ Ὁ لعل اغير لحمى واخلص اناس نهم‎ 
للعالم: فاى شى اذن نصرهم الا 05 من المونى : ذان كان‎ 
'البدو قديس والجلة : وان كن العرق قدريس والفضان : وانف‎ 
نانك الذى اانترون البرة.رككنك‎ ٠: ل "التدوان»انقطتوا‎ 
وصرت شريك للعرق ودسم الزيتونة: فالا نفتخر على الفضبان‎ με 
افتخرت فليس انت الذى نحمل العرق ولاكن العرق‎ Ὁ 
: الفضيان» لكيما ازكب‎ ١ قد انفظنت‎ ον -انت‎ τ ΞΕ Ξ 
غير الاببات تقصفوا وات بالامانة قائم : فالا‎ πο τ" 
يرثى على‎ πὸ ! رالا ادر‎ . 
ذانظر الى‎ ὁ. الفضان التى من الطبيعة ولا عليك ايضا‎ 
ἘΠ ال ردي : 'اما على‎ 21 

الله ان انت ثثبت فى خيرات الله والا ذانت ايضا نفطع: والذ 

ايضا ان لم يثبتوا بغير الامانة ذانهم ايضا ἜΝ ὑπο‏ 

ἢ‏ لي : ὧδ‏ كت تطعءت من ازيتوة البرية 
التى هى من الطبيعة وركت غير الطبيعة 


0 ادكه ” 


ΧΙ. 14. 
15 


ΒΟΜ. 21. 4-3. 7‏ 
4 .211 ودذابحك أقبوا وانا بفيت وحدى وهم يربدوت نفسى: ΟἿ.‏ 
اى. شى :قال لها الفول.: ''قد«ترحككه لفن عة الا رجز τ]‏ 
5 لم يحوا ركهم للبعل: وهكزا فى هذا اللحافب .1 النعمة اكات 
0 كل المختارة ٠:‏ لان اأبعمة ايضبا لمتها من الاعمال وان ΞΞΞΞΞ-‏ 
ὦ‏ عل الاعسالاظلتها τὸ‏ لاحك السلن لل سل ا 
الذى يريد أسرائيل ما لم يصيب ذاما المختارة فند اصابت واما ساير 
8 هولاء ففد فيا ححصم هو محكتوب انك الله دن اعطاهم روح 
بألا د وعيواتف دكار اذاف ὑπὸ ν‏ حتى هذا اليوم : 
9 وداود بفول نحون ‏ ميد نهم لف ولمصادة ἘΠῚ‏ ولجزا لهم : 
τὸ‏ نظلم عيونهم لحكى لا يصرون وظهورهم ὁ‏ حكل حين أحنى : 
7 انا اقول لعأهم اخطوا لي يطو ὑχοδ‏ ولداكن ΜΝ‏ 
οὖς 12‏ للاهم ليغررهم - ان حات عا رنهم غنا للعالم وخضوعهم 
ον ἰς 19‏ : محكم بزيادة تمامهم . ام اقول ايها الهم ً دذمتكت 


ἱ,»" 


ποῖ ΣΝ ΤΡ ΣΙ 3 τ 
«Ἀδρίας لآرك: جكل من ' بدعو بأسمه‎ ἄρρ οὐ! 7 
يدعون * للذى لم يونوت به: كيف يومنوت بما لم يسمعوت:‎ 
αἷος οἷος νῦν بنير الذى ايكرز: كيك‎ πο 5 7 
كما هو محكتوب : ما احسن ارجل الذين يشروف‎ τς "9. 
ἜΘ ل سج ايترون العرانا! ولاموك:*‎ 7 
فاذن الامانة من‎ ٠: شما يفول )رب امن "امن بسمعتا‎ 22001 υ 
: السمع والسمع بككامة الله - ولاكن أ اقول هل لم سمعون‎ 8 
وفى اقطار البلاد كاري ولاكن‎ ΜΞ εὐ فى كل الارض‎ 19 
انا اقول لعل اسرائيل لم يعلم : أولا موسى يفول : أنا اغيرهم بالا آمة‎ 
بامة غير فهمة ارجزهم : واشعيا يتسلك ويفول الفيت للذين لم يريدونى‎ 00 
: ظام اللين_ لم يسالوك» عنى + .اما لاشرائيل: قانه. يفول‎ 22 7 
الهار اكلة الى .شعت لا بشع منافر.- ولاكن ذا‎ πὰ Ξ ῈΞ 177 
من‎ οὐδέν! اقول هل دفع الله شه لا يكوت : انى انا بحق‎ 
ابرهم من مبط نيمن : لم يدفم الله شعبه الذى عرف‎ Ὁ) 3 
كيف كان‎ Δ} قديما: ام لم تعلموط اى شى يفول الحكتاب ف‎ 

3 بصلى الله على اسرائيل قايلا : يا رب انياك قد قتلوا 


.لذبن .000 * .بدعوا .000 ١‏ 


ΒΟΜ. ΙΧ. 33-2 9 0‏ 
ولاحكن كمثل اعمال الاموس لانهم بحق قد عثروا بحجر 
88 .1 العثرة : كما هو مككتوب انى واضع فى صهيونف حجر 
1 العثرة وصخرة الك وكل من رومن به لا يخزى + يا اخوة 
2 انف سرة: قلى ورقتى الى الله عنهم هى للغياة ٠‏ وانا شيل 
9 عليهم انف غيرة الله فيهم ليس بعلم : يتجاهلون بر الله وبرهم 
4 يريدون يفيمون ولبر الله لم بخضعون: مام الناموس هو المسك 
ὁ‏ لبر لكل الذى يوين τὰ‏ موسى قد كتب البر الذى من 
6 الناموس ὦν‏ الانان  δὐ‏ بحا ΚΠ‏ 
الاماة هكذا ينول لا نفول فى ذلك من صعد الى السما الذى 
1 ينك بالمسية: .او τ Ὁ Ὁ.‏ ذلك كر يرك 00107 
ه يضعد. المسبة. من المونى - “ولا هادا حول ΞΞ‏ اس 
الكلمة هى قريبة منك فى فمك وفى ἐδ‏ التى هى ككلمة 
و الاماة التى ننكرز: ἐδ‏ اقررت بفبك بان الرب هو يسوة 
τὸ‏ وانت لى οἰ‏ بان الله اقامه τ‏ الموئى' تحلص 7 ا للد 
1د ]5[ امن بالبر وبالفم يسبدى ناه اللخام ‏ الكات يفول كل 
9 من يومن به لا يخزى + ليس فصل لليهودى والحيفى لانه هو 


بحق رب كلم «النى الكل 


ζν» 1 


ΒΟΜ. ΙΧ. 21-39. ع‎ 


من انت الذى تجاوب الله: هل ثفول الخليفة لخالفها لما ذا 


11 صعتنى «λέξι‏ أو ليس للفخارى سلطان على الطينة انف يعمل 


من معجته منها انا للحكرامة : ومنها للهوان : ذان كان الله يحب 
نرى رجزه وبرى قونه: قرب بطول روحه انا للرجز مهيا للهاك 
ككناا.رئ غاء بجر : ,على انا الرحمة .سر ἰὼ δὲ‏ ,المجد ,الذين 
3 ل للهود اتقطاءاولا كن ومن τ]‏ خكنا قل فى أوشع 
التى انى 'ادعو الذين لم بكونا شبى شعى وللتى ليس بمحوبة 
مجوبة : ويكون فى المكان الذى قات لهم سن انتم شُعبى 
εἰ‏ يدعوت». انا الله الحى :: انت اشعيا يصية من :» اجلْ 
الكل πε‏ افرائل امل عدد رفل الحز دانة. يخلص 
نهم ثركة - وانه يتم الحكلمة ويفطم بالعدل ان الكامة الجازمة 

ὥς ἘΠ ῈΞ‏ حكما انال (اشعيا- لو لا انت. الرب 
0 كان عار ξεῖν‏ مثل «سدم: ونشيهنا بجمرة 
تثرا فى الا حد الرابع :© فما ذا نفوك انف الام الذينى لم 
لكا كللون ال ادركرا 0 من الامانة :"أن امزال 
ل ἘΞΞΕ‏ كلك امون :الى واموس ,الب ,لم/ايدرك Ὁ‏ ,لما ذأ 

نه لين نل دمن : 


1 (σά. .ادعوا‎ * 816 ἴῃ (σά. 


22 


22 


ΒΟΜ. ΙΧ. 6-0 ς. 


τ τιεὰ‏ شك انا 


6 1 امين :ليس تمن أجل ها لم انع ككلءة الله ولس الذن ان 


'أسرائيل هولاء هم اسرائيل : ولا ايضا من اجل انهم δ)‏ أبرهيم 
كم بنون ولاكن ,باسحاق يدعى لك υἱ,‏ الذين .انهم اليس 
بى الجسد اولائك هم *بنو ابرهيم ولانل بنى الموعد يحسبون 
للزرة. انها الميعاد هذه الكلمة ان .ذل :هذا τ Ὁ}‏ انلك 
δα! ὀρέξει‏ انا: ولبس هذا ففط ولاكن: إيضا وريثة دن 
مضجع واحد مع اسحاق ابو من قبل أن يولدون أو يعملون 
غير باو بشرالثت بعر (الها كبجار: إن 0٠‏ الدكلا 
قد اقل لها ان الكير تعد الصير كما هو مكوب 
يعوب احببت وعيسو ابفضت ‏ فما ذا نول هل عند الله ظلم 
لا بكون لانه قال لموسى οἱ‏ ارحم على من ارحم واراف 
على من اراف + والان ليس للذى يريد ولا لاذى يجرى ولاكن 
لله الرحيم :. قال الكتاب. لفزعون انى من اجل هذا افك لان 
ὦ‏ فيك قونى لحكى بحكرز اسمى فى كل الارض + فالان 
ἀκ ὩΣ ΘῈ πο ΠΡ‏ يلوم .: 
لانه »- الذى بنتصب لفكره Ὁ‏ فانت يا ايه الانسان 


.عسوا .000) 5 .نوا .000 " .610 ἃπ ἃ οἰβθν‏ عتتعط اسربل .000) 1 


0 


8 


ΒΟΜ. 7111. 82. 1Χ. 5. τᾷ 
أن حكن الله عنا فمن عليا: الذى لم يرثى لانه 'الخاص‎ 53 
اكد سمه ابول كا فكيك اليس» حكل , شن يغطيا , معه‎ 
. من الذى يدعى على مختارى الله: الله الذى يصق فمن‎ 33. 4 
σ΄. 
οὐ] مين الله' يزغب «غنا د ' من‎ ١ هو عن‎ Οὐ الف‎ 2 
او جوة : أو‎  :درط‎ ἡ او نهد:‎ : Ὁ» δια من »> حب‎ 
Δ δε عه‎ τῷ 026 
نموت كل النهار وحسبنا من الغنم لذب : ولاكن بهذا كله‎ 07 
ποις ἘΞ ν Ὧ ΕΞ ᾿ '- حر الدى أحنا‎  - 
: ولا رسا: ولا ما هو قايم ولا مستانف : ولا قوات‎ : λα, 
من حب الله‎ ἡ ولا علو": ولا عمق ولا خليفة اخرى ستطيع‎ 9 
ولا اكنب ونشهد‎ Ὁ, الست را حى أقول‎ ἐπ ἐσ 1 
بروح الس انه لى حزن كثير ووجع لا يسكن‎ δον, 3 
دن السي‎ ἰὼ». اكون‎ οἱ | فى قلبى ]9 كت احلى‎ 9 
που كر لعزن رإشاى بلجت ,الذين "هم‎ 
: ووضع الناموس : والخدمة : والمواعيد‎ τ والعهود‎ τ لهم البنوة : والمجد‎ 

“πὶ 5‏ منهم 


.انسبائى .0001 3 .علوا .000 2 .الخاصى ١ (σά.‏ 


ار 19-1 .7111 ἘΟΜ.‏ 
ρα τὸ:‏ لله 
بنك الاطلن ΠΠπΠπΠγ ὀ Πὰς‏ 
الرجا: أن هذه الخليثة نحرر من عبودية الغيار بحرورية مجد ابن 
τω!‏ انا ἅμ} με‏ كلها تتام وا تسن 220 ἘΠῚ‏ 
ولس هذا فط ولاحكن الذين لهم 'بدو الروح و نحن ابه Ὁ‏ 
ει κὺς αι το‏ ا 
ἐπ πὸ 3 ὩΣ ὧδ] πον‏ ددا ناك 
كنا πὸ,‏ راق ὦ‏ الصر ΒΕ {τ -ἰ‏ 
تعين ضعفا: فان كنا نصلى لشى لا πος‏ تلك الروح 
ἰὸς δὲ‏ بالتتهد الذى لا ينطق τὰ‏ والذى يفتش اللوب يعلم اى 
شى فكر الروح انها ترغب عن الفديسين © فى العياد الشهدا © ان 
με‏ ان لأاذين يبون الله فانه فى كل بعين فى الخير لاذين هم 
مدعين بالمسرة : ان “الذين عرف قديما وحدد بثبه صورة أنه 
بكرن τοὶ ἃ ὅς‏ كثير ان 1 π΄‏ ديرك 
دعى. اوالذينن. .دعن Ὁ} 8.5. ΟΝ‏ طرق الا رتك 

كر كاذ فول كن δ‏ 


.الذى .000 1 .بر<وا .000 ἡ‏ .نرحوا .000 * .بدوا .000) ١‏ 


Ψ111.19. 
20 


91 


يم 


0 
ΒΟΜ. 7111. 8-18: Υ 


9 ون الذين بالجسد لا يستطيعون يرضون الله: وانتم لستم فى الجسد 
οὗ‏ فى الروح. ذفان .كن روح اله ساكن فيكم وان 

τὸ‏ كن ]55 لايس فيه روح السية ذذلك ليس هوله: ان كان 
الت الك الجن نوت ينجت انجلا ρα μοι‏ الروع 

ἀπ 9. πὶ‏ اجل }4 - ان حان روح الذى اقام سوة : دن 
المونى داحكن فيحكم فذلذى اقام المسية من الموثى بحبى 

2 أاجسادكم من اجل روحه الاحكن فيحكم - فالان يا اخوة هو 
τ:‏ لاعلا ليس #الجسد مك κι‏ نحنا: دان ككان مثل: السر 
تحيوا فانكم عتيدين أن نموثوا:. فان "كاتف بالروح باعمال 

7 ال رن رينت اها "كل νὰ‏ كل يندا ونا بزوح الله 
" .᾿ اله انك ل «الفرونيت؟ زو «المؤديةةايضما 
الى رشك احزام روغ النوةالتينا نهاانصية ناية الاب" :يونا 

167 والروح هو يشهد مع روحا ἢ] Οἱ‏ الله: وان عنا انا فورثة لأه: 
 . :‏ اران نحن تناجها ممه" احصو ,ضحد عمط وانق 
افكر انكم لا تسوى مضايب هذا الزمات للمجد العتيد 

بظهر فيا : 


ΒΟΜ. 711. 21- ὙἹΙΙ. 7. ١ 
ل ار سد 0 قريب‎ Πρ τι στη} 
5} موطو5 : 7 نى افرح 0 الله مثل اسان الداخل : وا ارك‎ 23. 28 
الخطية‎ 0 ΠΡ: رن عفلى‎ ΠῚ" اذى الاك‎ οὐρα 
من بخلصنى من جسد الوك‎ δὰ ἀπ} ΣΙ ὦ الذى‎ 4 
لنأموس الله‎ σα بعذلى‎ ἢ ἢ Ε اشكر لله 7 الست‎ 25 
الاوك ايك‎ ὀἑ ιν τ ον ١ ١ "الخطبة‎ ١ .7115.زاما الجن فناموس‎ 1 
0ه 10د‎ δ} لاكن‎ ἐπὶ اين‎ γὼ السيك.‎ 
ΠΣ εξ. د "اثالث © ان ناموس روح‎ 
الامو الذى ا ككان ا‎ λας, الخطية ومن الموت:. الانه لحال‎ 8 
اجل‎ τ 9 الخطية‎ λυ; διὰ مر بضن بالحسد : بعك الله أنه‎ 
0100 1 الخلة ادانا الصلة بالحد لك‎ 4 
لطس بلكون الجسد ولاكن بالروح : الذين هم الجسد فانهم‎ ὁ 
ΠῚ الذى بالروح : 3 1 ف‎ ον كيل والذين‎ Σὰ يهتموكث‎ 6 
ا اح كر احير عداوة‎ "ΕΞ موث وفكر الروح‎ 7 


: يخضع‎ Ζ: الله لا لسن‎ ες αἱ 


᾿ 


ΒΟΜ. 711. 9-0, ἧς ᾿‏ 
عمك بى كل الشهوة: لان الخطية بغير الأموس ميئة: 
το‏ |) شر اككت احا قزيما .شر النأموس: . فلما 'جاءت الوصة 
ἘΞ Ὁ‏ 2 اما انا فت ذالفيت ὦ‏ الوصية التى لهذه الحياة 
ἸἸ‏ كا ايا الحطة لما اخزت *علة بالوصية غرتى او بها قتلتنق : 
18 .12 تالان الناموس قديس والوصية قديسة بارة صالحة: تالموت كان 
ل يكن : ولاك الخطية لترى بانها خطية: ٠‏ انك 
ρα‏ تعمل بى الموت: ليحكون الخاطى ايض والخطية بالوصية + 
-Ἔὀ:‏ كل إن الناموس اهو روحانى- وانا جسدانى! 'مشترى' نحت 
Ὁ‏ -- لاعمل"» لست ادرزى: + لسن" الذىاريد. آياه ١‏ اعمل : 
ΠῚ ὦ‏ 'فان ١‏ كنت الى لا ارد أياه :اعمل : 
ل ال اءوس ὦ‏ صالة ὁ].‏ لستنايضنا اعود اعمله ولاكن 
الخطية الساكنة فى + وانا اعلم انه لا حكن فى ذلك بجسدى 
08 الخير : فاما الذى اريد فانه لى موضوع : ذاما <ان > اعمل الخير لا اجد : 
ل οἱ Ξε‏ اعمل ولاحكن الذى ل اريد .هن 
3 شر إاء اعمل وان ,كت ὦ}‏ لا اربد اناه 'اعمل : فلنت 

اعمله انا ولاكن الخطة الباحة ن : 


1 000. عة * .حت‎ Ἰηθβογύθα ἃ ον {Π6 1116. 5 Οοά. .ستوى‎ 


5 
2011. ΥἹ. 23-7511. 8. ١ 


9 وثمرئتكم لحكم الندس واخ ركم ا لد . سن راثت 
الخطية موت: ذاما عطية الله ذانها حياة دهرية يسوع المسيك 
1-1 ربا أو نجهاونف يا اخوة }9 انما اكلم الذين يعرفونف 
2 الاموس لان الاموس بتساط على الانسان زمان 'حياه: وان المرة 
الوا لها وو افانها بسر بوطة الالو ا ال οὐ‏ 
αὐ. 8‏ قد بطلتكت من تاموس زوجها: فاذ زوجها حى فانه يفال 
لها اكه انا هي غارت دل ا 6 021 0015© 
حرة من الناموس οἱ‏ لا نكون ذائنكة ان هى كات لرجل 
4 آخرة. واتم -الانثه ايا اعوة, π Ποῦ‏ 
المبة كرون لاخر اذى ,نام بن الى اك )ل 
6 اله ثيرة.! اذ كان الجد ات احلا 0 00011 
ὁ‏ كات δἰ‏ ف اعضانا لكيما شمر للموت τ‏ ذاما δ᾽‏ قفر 
بطنا اننع الاموس اذ قد امنا من الذى كا ل ك0 
ἢ‏ الات نخدم باتجدد الروح ولا بتعتق الكتاب ‏ ذما ذا اقول 
Πρ ιν‏ 
ناموس τ‏ و الاركد انا ا ὑὺ}‏ ما 
8 يفول لا نشتهى: فلما وجدت الخطبة عأة لحال الوصية 


.(حاده (ον‏ .008 وزع 1 


2 7111-2 1011 
بانحكم مونى فى الخطية واحياء فى الله بسوة المسة © لا نملكن 
الخطية فى جسدحك المات لكى لا نخضع لها شهواله - و لا 
فيموا اعضاكم سلاح ظلم للخطية: ولاك اتموا افك اله 
مثل ἽΕΙ ὧ» "ἰ,.}‏ واعضاءكم سالاح ار αἱ‏ لان الخطية له 
شك عرككم ولس اتم ل وا كر τες‏ 
لاد ا سن سد انون ولاحكن نك الفةا: الا 
يكون : اليس نعلمون ان الذى اقمتم انضحكم له عبيد للخضوة 
حك عرد πριν‏ خصعتم : لإن من الخطية للموك Οἱ‏ مر 
الخضوة لبر العمة لله انحكم كتم عبيد للخطية وخضعتم للذى 
دفعتم اليه δι‏ التعليم ἘΣ‏ »--. الخطية وتعبدتم ἘΝ‏ مثل 
انسان انا اقول من اجل ذعف جسدحكم : كم اقمتم اعضاكم 
عبد للدس والاثم .الاثم : فهكذا الان أتيموا اعضاكم بالبر 
لفدس + اذ كتم عببد الخطية احرار كم لبر: اى ثمرة كات 
لكم حيئذ الذى نخزوا عليها الان: أن اخرة 'اولائك موت : 

فالان قد عتقتم من الخطية وتعبدثم لله 


100 اولك‎ ὃ 


18. 19 


20. 1 


2031. Υ͂. 19-371. 10. ١ 
δίς حكثثل .ا أنه من اجل معصية انسان واحد قاموا‎ 9 
الناموس‎ τ كثير: كذلك ومن اجل خضع واحد ابرار كثير يثومون‎ 0 
دخل أكى نكر العثرة : وام نحكدر الخطية ولاحكن فضات‎ 
| إالدوت امككراك‎ ἐπα النعمة:.. لحى كمثل .ما تملكت‎ 2] 
ἘΣ Ὁ ΑΞ αἱ نملك العمة‎ ”1 1 
نمكث فى الخطية لكى نكزر العمة: لا بكين : الذين متأ‎ 2 
او‎ © οἷ ا لضم‎ 67 ἰρὼ فى الخطية كن ايضا نحيا‎ 8 
دنه ادا دنا‎ δ} بيسوع‎ πες بريه ا‎ ἢ 
معه بمعموديته  للموت: لانه كثمثل ١ا .تام المسية بمجد الاب‎ 
*هخذا وندن بحاة جديدة سلك: ذفان صرنا نصة شه‎ 5 
هوله ولاحكن وبفامته نحكون : هذا ذاعلموا أن انساتا العتيق قل‎ ὃ 
:: دلب معه لكى يطل جمد الخطية لكى لا تغبد الخطية‎ 
ἘΠῚ 1: -Ἐἴ اليك الذى رفز الات ول كا‎ τὸ 
كا قد متا مع المسة فا امن آنا نحيا معه: انا نعلم أن‎ 9 
المسبك. اقام, مز .ل الموثى؛ ولا يدوت ايضا الدوت الا ملك كلد‎ 
” 00 أت‎ 5, -:--τ-τ وما كر‎ τα] 10 


.ع طمع15» 20ة ποῖα‏ هاكذا (σα.‏ * .خاطن .000) ١‏ 


ا ك1 τ ν‏ 
فى حاته ولس هذا ἰ‏ ولاكا فتخر إلله برنا يسوع 
لق الذى ابه اخذنا الفبلة - للك مثل ما بانسنان واحد دلت 
الخطية الى العالم واحال الخطية τῶ]‏ هكنذا مضى الموت 
الا النىيه كوم اخطوراة اوح الاموين كانت 
الخطية فى العالم لان الخطية لم نعد حيث οἱ‏ يكن اموس 
الك ناك الذرت ابن ον‏ فوس ١‏ وعلى »الذي ١‏ مز 
'بخطون على ثبه معصية ادم الذى هو شه العتيد ولاق ليس 
τε εἰ τὰ‏ ذفان "كان مل ΕἸ‏ عثرة σαν‏ 
مانوا: اكثر ,الفضل نعمة الله وعطيته : بنعمة انسان واحد يسوك 
2ك دك ١‏ راس ككيين واعل :اغا نكرن 
العطية : وان الفضاء من واحد الى الذنب: و اما العطية من 
عثرات كثيرة لى البر: ان كن فى ثان عثرة واحد تملك 
الموت بالاحد: افضل كثرا زيادة العمة وعطية البر ياخذون : 
وبالحياة بماحكون الواحد يسوة السية + آذ بعثرة واحد على 
اناق كليم الذب: كذلك وير واحد لجمع الاس بر الحياة : 


.(يخطئوا :د20) .000 ἴῃ‏ 510 1 


2011. 197. 23. Υ͂. 10. γι 
ولم يكتب من اجاه ففط انه حسب له: ولاكن ايضا من‎ ιν. 8. 
οὔ τ اجلا لاذين كان عتيدين بتفكرون امريد عار‎ 
7 العرنى را 2و5 الد دفع ه انا‎ 5» 
© نفرا فى الاحد الأول : هذه اول الفرايات‎ © ἢν من أجل‎ ”. 1 
τ اده ا‎ ὰ ὦ لككرن لا‎ δι τ πιο قد‎ 
0 4 العة الى‎ τὲ} المبة الذى بها اخذا التغرب الاماة‎ 
برجاء. مجد الله ولس ذلك صما لحك 1د[‎ βου αἱ 5 
الحرن م8 الخر: الك ادن‎ ὦ لانا‎ ὁ» + 
ΤΠ. ΥὕὔὌᾺῷῳἍνοειι, والتجرة‎ ὁ 
ا بروح الفدس الذى اعطناه ب 5 ᾿ كن السك قد‎ 0 
لك كر‎ ٠ المافن 55 بعد حعناءاى ادر‎ ον οι. ὁ 
الار اناما مر ال لقال‎ θυ اكد كوه انان‎ 
 . اذ نحن‎ ὥρω الله فينا‎ οὦ + يموت‎ ς ες فلعل احد‎ 8 
:تصدق‎ δ} بعد خطاءين: ان المسيق مات عنا: افضل كدر‎ 9 
صلخا‎ οὐδ بدمه ونخاص به من الرجز آذ قد كا اعداء‎ 0 
ذاكثر بزيادة نصاك ونحفظط‎ τ لله بموت‎ 


ام 


2011, 197. 19-9, 5 


الغرلة:: يحون هو كّ لجميع الذين و ἃ αἱ"‏ اكمما 


τ‏ ب وات للحتانة: ليش يمر الحتانةة Ἐπ‏ .ولا كن 


19 


ἃς οὐ εὐ‏ أثار الامانةا التى .فى غرلة :انا اززهيم + . ليس 
للش توعد ΚΝ‏ ابرهيم ولا αν‏ انا يبكون :وارث لاعالم 
ولاحن αὶ‏ بر الاماة: 'ذلو كن الورثة من الناموس الان " 
12ت الامانة وبطل «الموعد ٠:‏ لان الامومسن" ἕῳ‏ الرجز: 

ناموس ولا معصية . لذلك من الاماة ἀφ}‏ بكون τ ἫΝ‏ 
لكل الذرية: ليس لاذى من الاموس ذفط ولاكن اذى من 
اقانة ابره 1 هو 'ابو كنا كما هو بمكتوب انى جعتك 
81 ككدرة ترام *وجه الله الذى يحبى _الموتق الذين امنوا' بد 
و22 للذين ا كن مر كاران والذى . كان بإنفطاع 
ἘΞ‏ يكن الرجاء ايكون .إن لامر اكثيرة مل ما قبل 
هكذا نحكون ἢ ῥ‏ : ولم يضعف بالايمانت وأم يصر الى 
2 إلدى ككان ὧδν‏ مات اذ ἀνὰ ΠΑ‏ روبرحم شارة 
الذنى. كان قد مات: وبالاماة اعطى المجد لله واستيئق ان 
الذى اوعد ذانه بستطيع ايضا μὰ‏ اذك حسب له صدق : 


.يدعوا .000) 4 .وحاه .000 3 .ابوا .000 2 .190 .000 ١‏ 


52011. 111. 28..- ΤΥ. 11. λ 5 


ΞΕ 111.8‏ سنك انه دور الانان ١‏ الاناة من باغ عمل 
29 الامرس + أو لعل الله انما هو لليهود فذط اليس ولام نعم وللاحم 
ΟΝ 80‏ الله اواحدالدى ἘΠῚ θὰ Ξ‏ مرق Δ ΕΝ]‏ 
οἱ‏ الامانة ...فلعلا بظل الاموس كن اجر Ὁ ὩΔῚ‏ يككرن ΤΣ‏ 
1-893 نفيم الأموس: ما ذا نول الفى ابرهيم ابا بالجسد + 'فلو كان 
ابرهيم من العمل صدق لكان αἱ‏ انتخار ولاكن لبس لى الله : 

4 .5 ما .ذا ايفوك؛ الكاب :ارول اري الله و فلار رولرى 
يعمل انه" ليس :»يلتك له الاجر_بالهنة :ولا كن با افن رجا ال 
εἰ:‏ اك يعمل قيامن τ‏ الذى . يصدق }5 τ‏ 22ل 
ὁ‏ الإر كما نال داود الطوي «που! οι‏ }1 ار 
7 اعمال + طوبى للذين غفر لهم ذنوبهم وللنين غطيت خطاياهم : 
τὸ 5‏ لجل الذى 9 بياس اله ارك حلم كنا الك عن 
الختة هو ام على الغرلة: ونحن ول أن لابرهيم حسبت له الامانة 

0 بالبر: كيف حببت. له أذ هوا ὁ‏ الختانةا ام, بالغرلة.: .ل 


δ» 
ختم بر‎ λα فى الغراة واخذه هى علامة‎ τ αν ΕΞ οἰ 
الاماة التى فى‎ 
1 004. لمم علط «مون 5 .فلوا‎ ἃ ما ا دعاقت فقط ««ماءوجرمة‎ ({. 6. 


.(فاها الذى 


ΒΟΜ. 111. 12- 27. Υ ب‎ 


ΡΠ ΡΞ ἘΞ τὸ 
قر مفتوح حنجرتهم الستهم اتعانا : سم الاناعى نحت شفاههم‎ 15 
Ὡς اقواههم مألا مرة ا ارجلهم حادة لاسفاك الدم : الى‎ 14.16.16 
Ὁ فى طرقهم و سبيل السالامة لم يعرفوا: ليس خشية الله قدام أعينهم‎ 1-8 
آنا نعلم كن ول اناري نانك لاهلل الامو ليسا كن‎ 19 
هم أوالتالم ,حكاه .هذب لله.:٠ لآن من «عمل. الناموس. لا :يتبرر ' قذ‎ ὦ 
الناموس‎ ΒΡ بالناموس معرقة الخطية : والان‎ ὌΝ 0 كار‎ 21 
بر الله‎ ἀλκὴ ἜΝ. بر الله قل ظلهر : ومشهود كن الامو‎ 22 
ونون لين‎ αι تكن رع ككل‎ 5 

529 انفصيالك لدان حم قل لسار و هم افصيزك. »--. محد }41 
3 .24 ويتبررون مجان نعمته بالنجاة التى هى يسوع المسية الذى ثقدم الله 
و جهل مغفرة الدقانة بل مك καὶ‏ بره من اجل مغفرة الخطايا ἀν σαι‏ 

6 التى كات باصطار الله لعلم صدقه فى هذا العالم: لحكى كون 
ناسرع κυ" «ΔΝ ἐν σα!‏ قن :اقاق τ‏ *بأى 

ون بالاعمال : :Ν‏ 5 رن الامانة 2 


ا .000 .3 βἰβθν μου.‏ ]86 عترعفط احطوا (σά.‏ 2 1 فدامه 269.0 5 


20231. 11. 99-111. ١ 


1 
وآ 


ὡ “ἢ ἢ} Σ هو عالنا 6 الك عن م‎ τῷ δὶ ΝΕ (9 39.4) ΤΙ. 9 


الخفى يهود ى οὐ]! ἘΞ;‏ ب بالروح ἘΠΕ‏ الحاب النى ΠῚ‏ 


1 .11] مدئيده نل اناس لك دن الله اى شىء فضل راى شىء هى 


τρῶς‏ ا كل الال ١‏ ار ل ل 
فما ذا ان كانوا قوم قد كنروا هل كفرهم يطل أمانة اله : 
τὺ‏ يكرت اله لاد لكل اننا كنت كا هر 
مكتوب : لكى بر بذولك ونغاب اذا ادنت + ذان ظلمنا فير 
الك يقي ما ذا طول هل اله 11 أ 11 2ك | ال 
اكلم لايكون :. لانه كيف Γι}‏ ان شرف له 
كد نل امسا نر اشر ل ل 0000 
دنا عدا .و كادى رن | 0 ١‏ 0 
ων‏ الخيرات الذين قضاءهى. ضاف هر إلى شر امسا Ἔν‏ 
ليس هو يفين: ذعتلنا على اليهود والحفاء: نا اجمعون نحت 
الخطيئة كما هو محككتوب انه ليس بار ولا واحد ليس دن 
يتفطن : ليس من يريد الله 


١ 0000. .الحطبه‎ 


2 


3 


4 


΄ 


ΒΟΜ. 11. 16---28, و‎ 


ἀπό, εὐ 5 πὲ ἐς!" عمل‎ Ὄπ 
فى قلويهم حين تشهد عليهم يتهم 59 بعصهم بعض األفنكر‎ 
يثرفوا أو 'يجاوبط فى اليوم الذى فيه يدين الله خفيات الأس‎ τὸ 
اك ا هري يسوة! اللمزة «داهنا الت سمل يهود ىا ولسسذيع‎ - 
بالاموس و ثفتخر الله وثعرف المسرة وثميز الفضايل أذ انت متعلم‎ 18 
انك" قاين العميان 1 رو‎ π᾿ ς΄ 
ἀθέου ارمس «الاطفال .ولك هه المله‎ ὦ لك‎ 
مان تقااة» "أذ ' كزر لا‎ ἰὼ το انرا رانك الذى‎ 
ا شر" وتفول “لا رنفطو نوات" نفسئ 15" والناى “انك‎ ὦ 
..بخالاف‎ φοροῦν "الذى.ءانتنفتخر‎ ١ Καὶ τ لك )انكام‎ 
اسم اللهمن اجلكم يجدف فى الام‎ δ ,: لهين الله‎ τ 4 
ὦ 2ل ا لهو مككتوب : ان الخنان. يفم أن انت عملت :ما‎ 7 
ὧδ, حار ختانك: غرلة:‎ δ, οὐρα οὐ ار إن كنت‎ 7 
اران تحنل , الادرس! لس «الغولة ,تحت ختاتي»:‎ ἘΞ 
الى ملح الطيمت ايلام النافوش احال الحكتاب‎ - 
الذى .هو ظاهر بالجسد هو‎ τ ΠΝ 


. بحاونوا 0000 


ΒΟΜ. 11. 3. 14. ا‎ 


0 فك ذلك ἘΠ‏ ادن }3 تعمل τ‏ بحق انا نعام ان كاك 


اللى حى, على الذرر لويش نه رك .. فر ف هذا 
انها الاننات لدف τ}.‏ 000401 
لانك. وات" تهرب ١‏ من قضاء الله ΕΞ ον‏ 
روحه أرفض وتجهل أن نعمة الله تل بك الى الوبة: ولاكن 
ἃ‏ قساوة ἐμ‏ الذى لا يدم نكز εἴ‏ 'رجز فى يوم 5 
τ ἡ] φῦ 5 δὶ‏ 
اما لين بالاصطار العمل الصالتة مجد وكراءة وما لا يتغير 
να μι‏ الحياة "الدزاهرة ΞΟ:‏ 
يعون بالحق ولاكن يأنعون بالظلم }5 وغضب وحزن وغم على 
كل ف ὦ}‏ يعمل ΣΝ}. Δ]‏ ل 
وكرامة و سلام لكل من يعمل الخير: اليهودى اول والحنيفى : 
لبن :عد الله اكد بالودو كل د لا 00001 
أموس> يهلك وكل من ΓΞ‏ ناموس ناموس يدان: ليس 
سامون /الناموس. 'أبوان عد الله  Ὅὺῦ‏ || 
'يرروا * أذا كانوا الاهم الذين ليس لهم ناموس بالطبيعة يعملون 
عمل اللناموس فانف ”*ولاتك الذين ليس لهم ناموس ذانهم ناموس 


اله عتدعط اوكث .000 3 Ῥγοΐδορ).‏ 566( كنحوا * 000 ΒΟ ἴῃ.‏ 
,عتدعط ورعو[ء 


5 


ΟΜ 1155 Ππ| 5 


© الكالى الذى 5 تارك الى الدعوو امك ١‏ لذلك اسلمهم 
الله الى .مصايب الهواتك :. لاتب اتاثهم بدان سنة الطبيعة 
τ ἘΞ‏ تكذلك الدكورة راكوا ες‏ اطيعة الانات: و,احترقوا 
بشهواتهم أبعضهم بعض: الذكورة بالذكورة يعملوف الخزى : 
7 ككل اطلام هيما τον‏ وكثل 
ما لم يجربون الله بمعرفتهم اسلمهم الى عفل غير مجرب 'ليعملون 
ما لا يبغى : *ممتائيزن 'حسد: وقتل : ومرا': وغش: ولق 
سو : متزمزون τς‏ نمامين : إغضيون ‏ لله: سابين : متعظمين : 
ὁμοίας.‏ ن بكذبهم: عدرل τἀ‏ الذين, ا" يشعراء لابائهم 

للتوولهم εξ ΠΣ εἰ‏ ركه تصالحة ٠‏ ولد رح 
Ξ‏ لم يعرفون عدل الله: ان الذين يعملون δὰ.‏ ناك 
0 هم اهل رم لاء ففط يعماون ولاكن الذين 
τες τὰς ΠΡ ἘΞ‏ لذلكاات“' لين" لك امعذرة يا “ايه 
اانا 1 σόν τὰ‏ نديول» + .حاحيك نوجب 


.000 * .واخذبن .000 5 .حملن .0000 2 000 12 81 * 
كل 17طةتتتاوعخم 15 تدمج عاطلعة111 عط 5 .6.95( θ᾽βθύσῃθυθ,‏ جره عنتعط 


2 


- 


25“ الذين ايك لوا 15 5 الله إلأكذب رم ور الخليفة افضل 


26 


21 


ΟΜ. 1. 13-4 ς 
لك إن‎ Π | ان‎ ΞΡ ا ا ل‎ 
فبِحكم ثمرة‎ || τ} 02 ες 
كدير الاهم: ف الحفاء والبربر وفى الحكماء والجهلة وهو‎ 14 
وهكذا هى شهوئى وعدى: ولحكم ابثر الذين‎ ἀρ τοῦ 15 
οὐαὶ وانى بحق أست اخزى بالانحيل لانه هو قوة الله‎ ἄρ) فى‎ 6 
وللحيفى لان بر الله فيه‎ δ كل مزن آمن للهودى‎ ἢ 
الى اماه مثل ها هو محكتوب أن الصديق‎ ἀμ} يظهر من‎ 
لان كل اله ل الا عر كل كد‎ τ بالامانة‎ 
πέσ πῆς ρας وظلم اناس: الذينة.‎ 19 
خليفة‎ ». κι سرايره‎ Στ ظاهر فيهم: لان أله اعله لهم‎ 0 
ثرى: وقوه الازلية والهوئه: 'ليكونون‎ Ὁ العالم بالاعمال‎ 
بغير معذرة لانهم عرفوا الله وأم بجر كه ار كار‎ 2] 
ἘΠ الغير فهم:‎ μἐ و ولكن خالبوا بأفكارهم : واظلم‎ 
حكماء سفهوا وابدلوا مجد الله الذى لا‎ κοῖς ον 9 
درك‎ ΣΕ يتغير بشه انسانت . يتغير: والظير وذواك 'ازانة‎ 
ἘΠ μὰ ἃ 


١ 816 1η 000. * Βραᾶ .على‎ 


82011. 1. 1-19 ١ 


انذا كنبا مطخف ὁμ}} οἱ‏ الصحيغة ““الاؤلى .© 
كي نامل δ οὐ τ‏ .به 


ا 2 ارين المع ἢ‏ الانجيل الله 
الذى تقدم ذاخبر على لىع اا فى الكتب ὅσαι‏ عن ابه الذدى 
الس اسه اسك τὰ‏ كمثل 
لك ادن كن تيامة ربا سوك δὼ}‏ منالموى :. الذى به اخذنا 
.11:1 فى كل الام *من, اجل | أسمم + 
ا عن سيت السك لكل ,احاء الله الذين 
ΠΠΠΠςξ. ς‏ النعمة لك والبالام, من الله انا 
ΠῚ‏ رالسسية - ον‏ اشكر الاهى رسوة 
20 كلس لان اباتك كر فى كل الالم + 
١ ٠ .‏ اله الذى انه بروحى .ف اتجل انهه انى 
εἰς ΕΠ Ὁ‏ تكركم فى. “صلوائى فى كل . بحين راغا + 
δ» ὦ οἰ ΕΠ)‏ فى. مسرة ,الله لايم , لانى *مشثتاقا أن 
اراكم لكيما اعطيكم عطرة روحانة لكى 'تثتون : 


رهزا تتعزرى يحكم δ᾿‏ بمصحكم لبعض الى لكم ل 2 
Ῥγοῖβοθ. * 81‏ .566 ; المدعا 000 35 μι.‏ .000) 2 .ولا .000 * 
.صلاواتى .0000 5 تعندع طسععو1ء δηα‏ عتدعط منحل .000) ”5 000 12 
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ΠΝ ἰδ! اه‎ 1 
εἰς 8. ΩΝ τος 
ΠΝ αι 
1 3 ᾿ "" 
5: 2 ا‎ 
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5 
0 1 ἫΣ ἷ 
ὍΝ 1 | شك‎ 550 0 Ἑ 4 0-7 ١ 
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عت‎ ΤΆΩΝ 7 22 اولك م 1 بابر‎ Ϊ 
5 5 τὸ 


᾿ 1١ 
"2 3 5 Ϊ 0 
: ἜΠΗ - . 
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كنتب 
رسائل 
εν:‏ 


ποὺς τε τς ال اكل‎ 


ا السخة الغديمة ὡ Ἔκ δῦ‏ دبر طور سا 
سحته ووقفت على نُصحرحه الفغيرة إل رحمة الله الغغى 


مارغريطا داب غسوف 


فى مطبعة دار الفونف فى كمرية 


١ τὸ ὅς 


0 


1 


ΔΑ 


πος 


رسائل بوأس الرسول 


ξ β 


Πυπἰνοτειν οἱ Τογοιΐο 
εχ 
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